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प्रस्तावना । | 


इस पुस्तक को देख कर अनेक महानुभाव ऐसे मी होगे 
जो यह विचार करेंगे कि कागज और स्याही की मँहगी आदि के 
काठेन समय में नियोग विषय पर इतनी वर्ड! पुस्तक लिखने 
की क्या आवश्यकता हुई १ इसलिये ऐसे भाईयों के समाधानार्थ 
यहाँ पर कुछ लिखना बहुत ही आवश्यक हे | 


- बहुत दिनों से मुके आर्य्यसमाजो के उत्सकों में सस्मि- 
लित होने का सोमाग्य प्रात होता रहा हे, सैंकड़ों शास्त्रार्थ देखे 
ओर सुने जिस का परिणाम यह हुआ कि आ० स० के प्रत्येक 
तिद्धान्त पर श्रद्धा “दिन दूनी और रात चोगुनी ” होती गई 
परन्तु यह देख कर वडा ही आरचर्य्य हुआ कि आर्यसमाज के 
विरोधी नियोग का नाम ले ले कर आयः नाक भो चढाते हैं, ऋषि 
दयानन्द को अनेक ग्रकार से बुरा भला कहते हैं और इस 
विषय को कुछ ऐसे लटके के साथ उपस्थित करत हैं कि समाज 
के साधारण वा नवीन सदस्यों को उत्साह भंग हो जाता हे ओर वे 
छिप छिप कर कहते पाये जाते हैं कि “वतत जी / यही सिद्धान्त 
आर्य्यसपाज का अच्छा नहीं हे” यह अवस्था देख मेरे मन में संकल्प 
उत्पन्न हुआ कि इस विषय पर विशेष रूप: से विचार करना चाहिये: 


और देखना चाहिये कि कया वास्तव में नियोग ऐसा ही किर का | 
` बना विषय हे जेता कि लोग कहते वा समते हें ? कई वषे ` 
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र्थन्ते निरन्तर नियोग-विषय की पुस्तकों को पढा; अनेक. 


विद्वानों से वार्तालाप किया, जिस का फल यह हत्या कि मैंने 
इस विषयं को अत्यन्त आवश्यक, पक्का ओर पवित्र पाया, इस- 
लिय ऋषि दयानन्द तथा आर्यसमाज के प्राति मेरी श्रद्धा ओर 
गी बढ़ गई । 

इत के पश्चात्‌ मुझे प्रचारार्थ उत्सवों पर जाने का अव- 
सर मिला, अनेक आर्य्य ओर अनाय्य भाइयों से जव जव नियोग 
विषय पर अ्नोत्तर वा वार्तालाप क्रिया तब तव ही बहुत से 
आर्य भाइयों ने इस विषय पर एक सवाग सन्दर प्स्तक की आव- 
श्यकता वतायी ओर उस के लिखने के लिये अनुमह पूर्वक अन- 


रोध किया, में यह सव कुछ सुन कर मोन ही धारण करता रहा; : 


जिस का कारण एक तो यह था कि में इस विषय की कईएक 
छोटी २ पुस्तकें आर्य विद्वानों की ओर से प्रकाशित हुई देखता 
था, इसलिये आवश्यकता ही-न समझता था, दुसरा कारण 
यह भी था [कि में अपने को इस कार्य के सर्वथा अयोग्य सम- 
रता था | 

जब बहुत से मित्रों का.अनुरोध वढता ही चला गया तो 
मुझे इस प्रकार वार वार की आज्ञा-उल्लँघन में भी लजा आने 
लगी; इसलिये उन की शान्ति के लिये उचित समझ कर मैने 


ततर वर्ष के लगभग हुए साधारणतया समाचारऱ्यत्रा मं एक सूचना 


कारित की कि “मेरा विचार नियाग-विषय पर इस ग्रकार की 
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: पुस्तक लिखने का हैं; अतएव इस के विरुद्ध जो कोई पस्तकवा कटाक्ष 


जिन महाशयों के पास हों वे मेरे पास, भेजने की कपा करें | ? 


यह देख कर मेरे आरचर्य की कोई सीमा न रही कि उप- 
उक्त सूचना क प्रकाशित होते ही मेरे पास नियोग के विरुद्ध 
कटाज्ञों की झडी लग गई, छोटी वडी तास ते अधिक परतके 
इस के. विरुद्ध मिली % और सेंकडों आय्य भाइयों ने पुस्तक को 
रात्रत॒या तयार करने के लिये पत्रों का तार वाँध दिया | ऐसी 
विचित्र अवस्था देख कर मुझे शोक हुआ कि विरोधियों के 
इतना विष फलाने तथा आर्य भाइयों की इतनी आवश्यकता 
अनुभव करने पर भी आर्यसमाज के विद्वान इस विषय पर 


` , किसी विस्तृत ओर सर्वाग-पूर्ण पुस्तक लिखने की ओर ध्यान 


नहीं देते तो न जाने इन का यह प्रकाण्ड पारिड्त्य किस काम 
आयेगा ? । इस के साथ ही गँने यह निश्चय कर लिया कि एक 

ऐसी पुस्तक अवश्य लिखी जानी चाहिये कि जो नियोग-विषयक 
सव शंकाओ आर कटाक्षां को निर्मल वनादे और जिस में 
इन समस्त पुस्तकों में आये हुए अत्येक गम्भीर प्रश्न की समचित 
आलोचना हो, इस कारण मैंने अपने आर्य्य भाइयों के उत्तर 
सं उनको विश्‍वास दिलाया कि शीघ्र ही कोई पस्तक लिखने 
का अवश्यमेव यत्न करूँगा । 


* जिनकी विस्तृत सूची हो सका तो 'नियोग-मीमांसा? के उत्तराच 7 


में दी जागी । 
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में पुस्तक की सामग्री अच्छे प्रकार एकत्रित भी नहीं कर पाया 
था कि थोडे दिनों के पश्चात्‌ ही मेरा स्वास्थ्य विगड गया, दो वर्ष 
तक कुछ न्यूनाधिक परन्तु निरन्तर रोगी ही रहता रहा;इन दिनों 
में मुझे अनेक वार जीवन की मी आशा नही रही थी; इस निराशा 


के समर्य में यह विचार मेरे कष्ट की मात्रा को और भीवढा देता 


याकि मुत्यु के कारण मुझे अपने आर्य भाइयों से विश्वासघात 
करना पडेगा; वीच २ में पुस्तक छूपने के लिये मेरे अनेक मित्रों 
के “तकाजे” मेरे पूर्वोक्त विचार का ओर भी समर्थन करते रहे, 
परन्तु रोग देवता की कृपा हुई: मृत्यु देवी ने अवकाश दिया ओर 
मेरा स्वास्थ्य अच्छा होगया, निर्वलवा भी जाती रही | 


~ 


अव की वार अवकाश मिले वा न मिले ” यही उचित समभा क्रि 
तसय अनुकूल हा वा न हो परन्तु इस क्य से निवट ही 
_ लना. अच्छा हे | 
सभु का कटानुकाट धन्यवाद हे [कि जिसकी सहायता से 
स इस पुस्तक के पूवाध को ग्रकाशित कर पाठकों की सेवा में रख 
५ रहा हूः पुस्तक कसी है / उपयोगी सिद्ध होगी वा नहीं ? ओर 
पाठकों की इच्छा के अनुकूल हे मी वा नही? इन वातों के 
विषय में में कुछ नहीं कह सकता; इसको पाठक स्वयं ही समक 
_ सकं परमात्मा कृपा करें के में रात्र ही इसके उत्तरा 
Ds । 
¦ पाठको की भेट कर सकें। | 


०0 
h 
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में यह समता हूँ कि येने यह पुस्तक लिखकर अनाविक्रान 
चेष्टा की हे; में इस कार्य्य के किसी अकार योग्य न था, परन्त 
जित्त दशा में हमारे रसिद विद्वान्‌ ओर अपूर्व लेखक इस ओर 
ध्यान न द आर इससे ऊँचे ढँग की पुस्तक न रचे, ऐसी दशा में 
गुरू पूरण आरा हैं कि उदार पाठक मेरी इस घ॒ष्टता को अव- 
श्ययेव क्षमा करेंगे | 


कई कारणों से सर्व प्रकार की सावधानी रखने पर भी इस 
पुस्तक में कुछ अशुदियां रहगई हैं जिनके लिये श्धाऽशाद्वि पत्र 
सी लगा दिया हे;यादि कोई आर अशुद्धि हाशिगोचर हो तो उस से 
पाठक सूचित करें जिससे आयामी संस्करण में गक की जासके । 


इस पुस्तक के लिखने में मुझे आर्य्य समाज के अनेक वि- 
द्वानो की पुस्तकों से वडी सहायता पिली हे; विषेश कर श्रीयुत 
पं० घार्साराम ऐम० ए० पूर्व प्रधान श्री० आ० ग्र० नि० समा ` 
संयुक्त-प्रान्त और पं०आर्य्यसांने जी की कई पुस्तकों से आविक 


` सहायता मिली है; एतदर्थ मैं इन सज्जनो का हृदय से झतज्ञ हूँ। 


जुज्ञक्षरनगर व्यो पतेर 
त: | शेरासेह आय्योपदेशक, . 
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अथ ।नंयोग-मीसांसा' याँ- / 

प्रारम्भिक वक्तव्यम्‌ । 
टे RS -- 


त. य पाठकगण ! नियोग विषय में हमारे अनेक 
| ॥ श्रातृगण त्रिरुद्ध निश्चिय किये हुए हैं, कोई 


आविष्कृति, कोई २ महानुभाव तो यहां तक बढ़े हे कि 
इसको निन्दनीय, व्यभिचार और वेश्यागमन से भी चरा कर्म ग 
बताने लगे हें, तीस से अधिक छाडी बड़ी पुस्तक नियोग 
के खंडन में हमको मिल. चुकी हैं, जिनमें इसाई, यवन, 
| जैन और सनातन धर्मी सभी भाइयों ने आय्यखमाज 
को नियोग का नाम लेकर कोसने की कृपा की हेः 
। परन्तु हम वलपूवक कहते है कि, हमारे भाइयों ने या 
पर तो इस पर पूणे रूप से विचार ही नहीं किया अथवा 
_ श्राय्यंसमाज की चढ़ती वढती को शान्त हृदय से नहीं देख 
¦ सकते, इसलिये जान वूझ कर आय्यंसमाज.को ओर से सर्वे 
. । साधारण में भ्रम फेलाना चाहते हे । इस पुस्तक में नियोग 
| । है? इसका क्या अर्थ है! इसकी कितनी आवश्यकता है?. 
वेद और धर्मशास्त्र इसका विधान करते हे वा नहीं? इश से 
। धर्म को रक्षा होती है वा नहीं ? प्राचीन ऋषि, सुनियो को इस 
विषय में कया सम्मति है? अर्वाचीन अनेक विद्वान इसको 
कैसा समभते हैं? केसे २ महान पुरुषोने इसको किया कराया 
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पा ठा हतार Smedhanta eGangotri Gyaan Kosha 
है? दसरे भाइयों में नियोग अथवा नियोग ही के सदश अन्य 
नियम हैं वा नहीं ? इस पर विरोधियों के [कटाक्ष कहां तक 
गौरव रखते हैं? और ऋषि दयानन्द का इस में कहां तक 
दोप है ? इत्यादि बाते होंगी -जिन पर पूणे रूप से. विचार 
करना हमारा कत्तव्य होगा । परन्तु इन पर विचार आरम्भ 
करने-से पर्व हम वैदिक विवाह पर थोड़ा सा विचार करना 

“अत्यन्त आवश्यक समझते है । 

१% 


वेदिक विवाह पर एक दृष्टि । 
Sessa र #---- 


9. दो त दिक विवाह की विशेषता और विलक्षणता 
अ तो “विवाह! शब्द से ही टपकती है, यह शब्द 
प्य कितना गौरचयुक्त है? यह वात इसके अर्थ 


पर विचार करने से भले प्रकार विदित हो जाती है । 
“विवाह? शब्द्‌ का अथं । 

विवाह शब्द 'वि’ और “वाह? से मिल कर चना है, 'वि? 
का अर्थ विशेष रूप से और “वाह” के अर्थ जोड़ने वा मिलाने 
के हे, इस से विवाह शब्द के अर्थ हुप “वह मेल वा सम्बन्ध 
जो विशेषता से हो” यह अर्थ इस वात की सूचना दे रहा है 
कि विवाह का सम्बन्ध अर्र होना चाहिये । जहां पति, पली 
का परम पवित्र सम्वन्ध विशेषता से होना बताया गया हो 


७. 


प्रकट है कि वहां वियोग (अथवा तलाक आदि) का क्या काम . 
है? दूसरे अर्थ इन्हीं शब्दों से निकलते हें, अर्थात्‌ विशेष रूप ' 
से मेल समागम को कहते हैं, क्योकि समागम में स्त्री पुरुष | 


का विशेष रूप से. मेल होत 
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जो लोग परिक्रमा, (फेरा) हवन अथवा सप्तपदी आदि 
संस्कार मात्र को विवाह समकते हैं वे भूल करते हैं, संस्कार 
केबल विवाह की प्रतिज्ञा वा सूचना मात्र के लिये है । 
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वेदिक विवाह की पहिली विशेषता ॥ 
नि) --4 81:88 


दिक विवाह की पहिली विशेषता यह है कि वह 
४ स्त्री, और पुरुषों को समान अधिकार देता है । 
ह अव से कुंछ वर्ष पूव संसार के सभ्य देशों को भी 
यही विचार था कि स्त्री ही पुरुष के आधीन ( मातहत ) है, 
परन्तु ज्या ज्यो सभ्यता की उन्नति होती गई और लोगो ने 
इस प्रश्‍न पर“ गम्भीर विचार आरम्भ किया तो उन को 
स्वीकार करना पड़ा कि वास्तव में स्त्री, और पुरुप को 
परमात्मा ने ही समान कोटि में रक्खा है । प्रसिद्ध पाश्चात्य 
विद्वान प्रोफ़ैसर मिल महोदय की 'सवजेक्शन आफ चिमन? 
अर्थात्‌ “स्त्री का दासत्व? नामक पुस्तक को देखने से यह 
बात समझ में आ सकती है कि जिस समय मे इस विद्वान्‌ 
को एक ऐसी युक्तिपूण पुस्तक लिखने की आवश्यकता हुई 
उस समय सभ्य पुरुषा को साधारणतया क्या दशा होगी ? 
आपने इस विषय को वड़ी योग्यता से प्रकट किया है; हमे 
उत युक्तियो को यहां लिखने को आवश्यकता नहीं है; जो 
महाशय देखना चाहे वे उपर्येक्त पुस्तक में देख सकते हे। 
पाठकगण ! स्त्री और पुरुष की स्वाभाविक बनावट को देखे 
तो प्रतीत होता है कि स्त्री और पुरुष की नस, नाड़ी आदि 
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सब की बनावट में समानिता हैं! जिससे पती लगता हे कि 
स्त्री पुरुष को परमात्मा ने समान अधिकार दिया है। यह ठीक . 
है कि स्त्री, पुरुष से निबंल होती है, परन्तु यह इस.वात.की 
«पर्याप्त युक्ति नहीं हो सकती कि स्त्री को पुरुष से नीचा अधि- 
कार देने के लिये ईशत्रर नें ऐसा, किया हैं, वहिक निवलता 
और सबलता उस काम के विचार से हैं जो कि उनको श्रा- 
गामी जीवन में करना पड़ेगा । स्त्री पुरुष के बल की तुलना 
भी अबुचित,रीति से की जा रही हे, वास्तव में शारीरिक वल 
की अपेक्षा से कुछ भेद अवश्य है परन्तु इतना नहीं है जितना 
कि लोगों का अडुमान हैं । पुरुष को समस्त कार्य्य करने 
पड़ गे जो उसके जीवन निर्वाह और खानपानादि के लिये 
आवश्यक हैं, परन्तु स्त्री को वालको को रक्षा और गृहकार्य 
करने के लिये उत्पन्न किया गया है । यदि स्त्रियं भी ऐसी ही 
वलवती हातीं और शरीर की नस त्ञाड़ियों में कड़ापन 
(सख्ती) रखतीं तो प्रेम का पता न रहता, जो स्त्री पुरुषों के 
/जीवन-खुख का मूल कारण है, इस के अतिरिक्त, बल सदा 
जंगली और गंवार लोगों के जीवन की कसौटी दोती है, परन्तु 
सभ्य जातियों भें बुद्धि, वल पर राज्य किया करती है। 
देखिये प्राचीन समय में एक साधारण ब्राह्मण बड़े से बड़े 
सम्राट्‌ (वादृशाह) पर प्रभुत्व रखता था और उसकी आज्ञा 
राजा की आज्ञा से अधिक बलवती होती थी । संसार में 
मलुष्य से अधिक बलवान्‌ सैकड़ों सिंह और हस्ती आदि पशु 
हैं परन्तु फिर भी मलुष्य सब मै श्रेष्ठ कहाता है ! एक मजुष्य 
सैकड़ों गाय, भेसों को आगे २ हंकाता है, .खरकसों में प्रति 
दिन शेरौ को मंजुष्यों की आज्ञा.में चलता देखते हैं और हाथी 
तो साधारणतया प्रतिदिन सवारी का काम दे रहे हैं । इसी 
प्रकार दन मजुष्यो'सेभीःबे खते है/कि०चुक्िप्वल के मनुष्य 
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दूसरे अल्प बुद्धि मचुष्यौ पर प्रभुत्व रखते हैं अफरीका; आदि. - 
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। देश के लोगों की दशा देखने से यह वात भले प्रकार प्रकट 
हो जाती हे 1. 


| यदि स्त्री की मस्तिष्कःशक्तिं कौ जांच की जावे तो स्पष्ट 
J] मालम हो जाता है कि बह पुरुष से किसी प्रकार भी कम 
| नहीं है; बल्कि अधिक बुद्धिमती और दीघंदर्शिणी है । स्त्रियो 
| ने बड़ी २ पुस्तक-रचनायं की हैं, बड़ी २ सूचम बातों को चि- 
| चार करके इस बात का भत्यक्ष-प्रमाण दिया है कि चे किसी 
दशा में भी पुरुषों से पीछे नहीं हैं। यह दूसरी बात है कि हम 
उनको काल कोठरी में रखकर शिक्षा से वञ्चित रक्खें और - 
फिर मस्तिप्कशक्ति का '“सुकाबिला” करें । इन बातो से 
प्रतीत होता हैं कि प्रभु ने स्त्री, पुरुष को सदश में समानता 
| अदान की है । कहा जाता है कि पुरुष, स्त्री का पालन पोषण 
| करता है, यदि आज छोड़द तो स्त्रियां किस प्रकार जीवित 
रह सकती हैं ?, प्रथम तो यह बात भी निर्मूल है, क्योकि 
स्त्रियों में सहस्थो देचियां ऐसी विद्यमान हैं जो समय के 
फेर से नचजात {शशो का बोझ” अपने ऊपर रखती हुई 
*. विधवा हो जाती हैं और उनके पास कोई शुज्जर करने का 
र साधन भी नहीं हाता, तो भी बेचारी कातकर, आटा पीसकर 
ओर ऐसे ही अन्य कायय करके धन कमाती हैं, न केवल 
अपना पालन पोषण करती हें, अपितु अपने बालको का भी... 
पेट पालती हें । जिन जातियों में सभ्यता ने उन्नति पाई है 
र स्त्रियों को धनोपाजन के अन्य काय्यं सिखलाये गये हैं, 
चहां स्त्रियां अन्य साधनों से भी कार्य्यं करती हैं और धन प्राप्त 
करतं हैं, बड़े २ स्टेशनों पर टिकिट बांटना चिकित्सा (डा- 
क्टरी) करना इत्यादि बड़े २ का ये स्त्रियां करती दुई 
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जाती हैं, अभिप्राय यह है कि यह वात नितान्त निर्मल है कि 
स्त्रियां पेट पालने के लिये पुरुषों की 'मोहताज” हैं, किन्तु 
संसार में अधिक उन्नति करने के लिये और मजुष्याँ के 
काय्याँ में सुलभता के लिये यह आवश्यक है कि स्त्रियो को 
गृहकाय्य में दक्ष वनाया जावे और पुरुष ही केबल धनोपा- 
जेन सम्बन्धी कार्य्यं कर । यदि प्राचीन विद्वानों ने विचार 
खे काम लेकर स्त्री पुरुषो के काय्यों में यह प्रकार भेद कर 
दिया है तो इससे यह परिणाम निकालना कि “स्त्रियों में 
योग्यता नहीं है, अत्यन्त अनुचित है । यदि स्त्रियो को स्वयं 
. कमाने के लिये कहा जावे तो स्यात्‌ उनमें से बहुत थोड़ी 
' होंगी जो.भूखी मरगी, परन्तु ऐसा करने से परिवारो पर 
, कल से ही आपत्ति आजायगी, यदि नन्हे २ वालक ' किसी 
पति के गले वांध दिये जावं तो उसको एक ही दिन में पता 
लग जावे कि स्त्री और पुरुष का क्या सम्वन्ध है? । यदि 
परस्पर की सहायता के लिये एक मजुष्य!पक कार्य को करता 
है और दूसरा दूसरे कार्य्यं को करता है तो उनकी स्थिति 
(दज) में भेद करना बुद्धिमत्ता नहीं है. यदि पट; राज्य में 
राज्य-मन्त्री (Prime Minister) है शोर दूसरा किसी अन्य 
स्थान व महकमे का मन्त्री हो; क्या यह कहा जावेगा कि एक ' 
की स्थिति (२०5101) दूसरे से न्यून वा अधिक है? कदापि 


` -नहीं। इसी प्रकार स्त्री पुरुष अपने २ काय्यं को करं तो यह 


* परिणाम कदापि नहीं निकल सकता कि एक की स्थिति 

' (पुज्ञीशन) दूसरे से न्यून हे । अभिप्राय यह है कि सैकड़ों 

युक्तियां इस बात के सिद्ध करने में हैं कि स्त्री पुरुषां की 
स्थिति मे समानता-हे । 

बदी में स्वी को 'सखा' वणुन किया गया है, मित्र 

से बढ़कर समानता का भाव संसार के किसी सम्वन्ध से 
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नहों फलकता, इसी कारण से वेद भगवान्‌ ने स्त्री पुरुष को 
परस्पर “मित्र' बताया है, इस शब्द के कहने से ही सब से 
पहिला नियम जो स्त्री पुरुष के जीवन को सुख और शान्ति 
का जोवन वचनाने चाला है और जिससे ,वैदिक विवाह के 
गौरव का प्रकाश होता है, वह आजन्म सम्बन्ध का नियम है 
अर्थात्‌ जीवन भर स्त्री चा पुरुष किसी अन्य पुरुष चा स्त्री 
से.विवाह नहीं कर सकते; 'तलाकृ? अथवा त्याग-भाव के वेद्‌ . 


` भगवान्‌ ने एक इसी शब्द से टुकड़े २ कर दिये, भला क्या 


कोई मित्र किसी मित्र की स्वप्न में भी जुदाई चाहता हे? 
कदापि नहीं । 

वेदा. में गृहस्थ’ को रथ की उपमां दी गई है ओर उसके ' 
दोनों स्त्रो पुरुष पहिये बताये गये हे । क्या इससे बढ़कर स्त्री 
पुरुषो को समानता का भाव हो सकता है ? अन्य : मतों में 
यह विशेषता नहीं पायो जाती, बल्कि इसके विपरीत, 'तलाक 
की रस्म” “पेर की जती” अथवा “टके को हांड़ी” के निकृष्ट 
भाव विद्यमान हैं । जब से इन भावो का संसार में प्रचार 


हो चला है ग्रहस्थाश्रम दःख और आपत्तियाँ का आश्रम 
बन गया है । 


—— Se —— 


वेदिक विवाह की दसरी विषेशता 
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है है दिक विवाह की दूसरी विशेषता यह है कि इस में 
5, 8 परित्याग ( तलाक ) की नाम मांत्र को भी आज्ञा 
७७४ नहीं है, वैदिक विवाह एक ऐसा अपूव और अटुट . 

सम्बन्ध है कि जो पति पत्नी का आयु भर के 
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लिये होता है. और किसी स्त्री वा पुरुष को अधिकार नहीं 
कि उस को. तोड़ सके; इसी पवित्र नियम की छपा से 
आर्य्यदेचियां में जो अपने पतियाँ के प्रति प्रेम पाया गया 
और पाया जाता है, वह संसार की किसी अन्य जाति में 
नहीं पाया जाता; शोक है कि यह पवित्र नियम कुछ समय 
से पुरुषों में पूणं रूप से नहीं रहा, यदि पुरुषां में भी यह 
नियम रहता तो हम एक उदाहरण भी पारिवारिक बुराइयां 
, का न पासकते, परन्तु खेद है कि पुरुष कत्तव्य का पूरा 
परा पालन नहीं करते इसलिये अब अनेक परिवारों में स्त्री 
पुरुषो के सम्बन्धी भे खिचावट दिखाई देती है; अन्यथा भारत 
वर्षे में स्त्रियां ने जो आपत्ति के समय अपने पतिया की 
सहायता की है उस का दष्टान्त संसार के इतिहास में नहीं 

- मिलता । 


जो लोग विवाह को भाड़े की चस्तुमात्र वा कुछ दिनों के 
लिये प्रतिज्ञा मात्र मानते हैं वे भूल करते हैं: परित्याग (तलाक) 
की कुरीत के कारण स्त्री पुरुषों में जो विचार पश्चिमीय देशों 
म उत्पन्न हो रहे हें ब किसी शिक्षित मनुप्यसे छिपे नही हैं, प्रति 
दिन विवाह होते है और तीन दिन के पश्चात्‌समास हाते हैं 
लोग विवाह को ज्वर से उपमा देते हैं जा चार दिन में उतर 
जाता है, इसी रीत की कृपा से विवाहा की बुराइयों को देख 
कर बहुत से लड़के और लड़कियां विवाह करने से रुकती हैं 
भर इन्द्रियो के प्रवल वेग को न रोक सकने के कारण व्यसि- ' 
चार करती हैं; जहां विवाह को साधारण प्रतिज्ञा से अधिक 
मान्य-ष्टिसे नहीं देखा जाता वहां का कुल (खानदान) आज 
कुछ है कल को कुछ है, गृहस्थाश्रम के सुख के लिये यह रीति 
बड़ी ही भयानक है ?; इन की कृपा से “मियां बीबी” अथवा 
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“खसम जोरू” प्रत्येक समय जुदाई की ही चिन्ता में पड़े रहते - 


' जहा यह अवस्था है वहां सुख और शान्ति का क्या 
प्रयोजन ? । 


युरोप इस कुरीति से कितना तंग आ गया है, कितना : 


दुखी और अशान्त है ? इसके लिये हम कुछ लेख दो पक 
यूरोपीय विद्वानों के लिखे देते हैं, (क्योंकि “उनकी बीती 
कहानो उन्हीं की जवानी” अच्छी जान पड़ेगी । 


हिसपल ट्‌ मेरिड पीपल (\Vhispers to Married 
7९०९) नामक पुस्तक में एक सज्जन इंगलिंसतान की 
दशा कां विचित्र चित्र इसे प्रकार खीचते हैं:- 

“इ'गलिस्तान में परित्याग के अभियोग इतने प्रविष्ट होते 
हे कि अधिक न्यायाधीश वहां रखने पड़ते हैं, पुराने न्याया- 
धीश परित्याग के सब अभियांगो का न्याय करने के लिये 
अपर्याप्त है । एक न्यायालय में तीन सहस्र से अधिक अभि- 


योग भर रहे हैं, जव कि वीस प्ररित्याग होने की दशा में _ 


केवल एक अभियोग न्यायालय में जाता है, वह इन कारणां 
से किः 

(अ) परिवारों का नष्ट भ्रष्ट हो जाना, 

(ब) वाल बच्चो का सुरक्षित दशा मे न होना 

(जञ) व्यवहार ओर काम काज में विघ्न पड़ने ।” पुष्ट ६६। 


इसी प्रकार एक फाखीसी प्रोफेसर महाशय फांस के 


सम्बन्ध में लिखते हैं किः 
“व्यभिचार की सन्तान और परित्याग गणना “फांस” में 
पांच वर्ष (अर्थात्‌ सन्‌ १८७६ से १८८० ई० तक) के भीतर द्वि 
गुणी हो गई है, फांस मे पहिले व्यभिचार की सन्तान ४ प्रति 
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सैकड़ा होती थीं अब सात प्रति सैकड़ा हो गई हैं. और 
१००० -ए0100 अर्थात्‌ गन्धर्व विवाहा की गणना बहुत ही 
बढ गई है ।” 'एचोल्यूशन आफ मेरिज? पूछ ३५६। 


“हिस्पस टू मैरिड पीपल” पुस्तक के रचयिता महाशय 
पश्चिमी परित्याग को स्वयं निन्दनीय वतलाते इए पृष्ठ ६७ 
पर लिलते हैं किः-- 

‘The esesting ६॥0१1॥16 of Nuptial misery 1091 - 
०८।९४।९? अर्थात्‌ “विवाहित पुरुषो के वत्तमान दुःख की 
कोई सीमा नहीं” यह शीर्षक लिख कर आगे लिखा है किः- 


८ बाह्य आवरण को उठा कर उस के आन्तरिक दृश्प 
दिखाना हमांरा दुःखदायी कत्तव्य है और वह इसलिये कि 
हम उत्तम मार्ग यतला सक, यह वात कि विवाह प्रायः प्रेम की . 
शमशान भूमि और अथाह दुःख का कारण है-इस वात की 
पुष्टि में बहुत से फुरासीसी, जर्मन, अंग्रेज और अमरीकन 


` लेखक लिख चुके हैं, उन में से कई लेखको के नाम ये हँ: 


१ मे डम डोस्टोल, २ यूजीनस्यू, ३ गोथे, ४ कारलायल, 
५ हैरिटमार्टीन्यू, ६ लार्ड विरोम, ७ मिस्टू स चाईल्ड, 
८ मारगेरेर फू लर । 


हडी चिराख महोदय विवाह को एक अनोखा उवर बत- 
लाते हैं, जिसका झारम्म गमी से और . अन्त उंडक से होता 
है; एक डाक्टर को पुत्री जिसने यरोप और अमेरिका के 
विवाह के लिये समय देकर विचार किया है वह लिखती हैः- 


. 1 Midnne desueal 2 Uigenesue,3 Goethe 4 Car- 


lyle, 5 Harriet Mrtineau 6 Lord Bioughem,- 
7 Mrs Child.8 Margaret Fuller, 
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“ मैं बलपूर्वक कह सकती हुं कि विवाह पक निस्सन्देह 
व्यभिचार है, मैंने इसलिये विचांह किया है कि लोग मुझे 
बूढी लड़की कह कर हंसी न.करे। ” “हिस्पस टु मैरिड 
पीपल? पृष्ठ ६५४ । 


इस पर पुस्तक लेखक महाशय समालोचना करते हें 
कि-सहस्नौ योग्य देवियां ऐसी हैं कि जो विवाह करने के 
विषय में यह कहा करती हैं किः-- 


र सुझे कभी विवाह करते हुए न देखोगे, मैंने अधिक 


परीक्षा करली हैमुझ एक जोड़ा तो ऐसा दिखा दो कि जिस 
में पति पल्ली को बनती हो, में सेंकड़ो ऐसे दिखा सकती हूं 
जो कि गुप्त रीति से कलह करते हैं, लोगों के सम्मख अपने 
आपको प्रसन्न प्रकट करते हैं ।” 


फिर इसी पुस्तक के पृष्ठ ६६ पर लिखा है किः- 

“बहुत सी माताए' अपनी प्यारी पुत्रियां के विषय में 
कहती हे कि विवाह से पहिले जितना विहार कर सके इनको 
करने दो, यही समय केवल उनके सुख का हे, क्योंकि ईश्वर 
जाने विवाह के पश्चात्‌ वह कितने दुःख को भारंगी 1? 

पृष्ठ. ६७ पर लिखा है किः- 

“विवाह का उत्सा एक मास पय्यन्त रहता है और पकं 
मास के पश्चात्‌ प्रेम का दिवाला निकल जाता है” 

तथा पुष्ठ ६८ पर बताया है किः- 

स्वीकृत कोटेशिप तथा विवाहित जीवन में बुराई आने 
के कारण विचाह की यह दुंदंशा हो रही है और वह रीति 


` जिन से विवाह का अरर सम्वन्ध रह सके यथाशक्ति डा 


क्र महोदय ते "वणुन की है और उन काल म करता 


त्य 
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है कि वह इस वात के इच्छुक हैं कि विवाह का सम्बन्धं भ्र: 
टूट सिद्ध दो सके । 


यह है अवस्था युरोप आदि देशो की इस परित्यागं 
की कुरीति के कारण, जंहां स्त्री पुरुष दोनों को परित्याग का 
अधिकार है वहाँ फिर भी थोड़ी बहुत -कुशल है क्योकि वहां 
दोनों को ही तो जुदाई का डर रहता है, परन्तु जिस दशा में 
केवल पुरुषों को ही त्यागने का अधिकार हो वहां क्या हाल 
होगा ? वहां स्त्रियाँ को जो दृःखमय अवस्था होगी उस के 


` ध्यान मात्र से रोमाञ्च होते हैं। : 


वैदिक विवाह के लिये “परित्याग” का शब्द ही घिना- 
चना शब्द है, विवाह शब्द के अर्थ ही न टूटने वाले सम्बन्ध 
के हैं, स्त्री पुरुष का सम्बन्ध “मित्र” का सम्बन्ध है, फिर 
कौन मनुष्य है जो मित्रता के तोड़ने का विचार भी कर सके 
मित्रता और त्याग का विचार किस प्रकार समान स्थानी 
(यकजाई) हो सकता है ? आज़ कल स्त्रियों को भांति यदि 
मनुष्य भी इस पवित्र नियम का ध्यान रखते और पल्ली-त्रत 
को निबाहते तो हम बलपूर्वक कहते हें कि आज उनका यह 
ज्येष्ठ और श्रेष्ठ ग्रहाभम पूववत्‌ स्वगंधाम बना होता, जहां 
सहस्रां सीताए' अपने पतियों पर अपने को वारतीं, वहां 
सहरस्तों “ राम 7 अपनी प्राण-प्यारियौ पर बलिदान होते 
तथा सहस्तों तारा और हरिश्चन्द्र दष्टिगोंचर होते, परन्तु 
कया कर पुरुषो ने अपने कत्तव्य को. छोड़ दिया । एक 
इसी आदश के बल से हम साभिमान कह सकते हैं कि जिस . 
प्रकार वैदिक धर्म की सैकड़ों देवियों ने अपने पतियों के लिये 


और सेकड़ों पुरुषों ने अपनी पत्नियों के लिये “सर हथेली 
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पर रख कर” अपने को न्याछावर किया है, संसार का इति- 
हास किसी अन्य जाति से ऐसे उदाहरण देने में सर्वया 
असमर्थ है । 


अ 
वैदिक विवाह की तीसरी विशेषता । 


णता यह है कि वह विवाह का मुख्योद्देश्य 

२२. “उत्तम सन्तान का उत्पन्न करना? ही वतलाता है, 
विचाह प्रकरण के अनेक मन्त्रां में यही भाव स्पष्ट रूप से 
दर्शायागया है, यथाः--ऋ० खे० मं० १० सू० ८५ मं० ४५ 
“खुपुत्रां सुभगां रण ०० अर्थात्‌ उत्तम सन्तान और सौभाग्य- 
युक्त कर, तथा ऋग्वेद मं० १० सू० ८५ मं० ३६ में “गु*्णामिते 
सौभगत्वाय हस्तं......... ५ अर्थे-हे स्त्री ! में तेरा हाथ 
सन्तानोत्पत्ति के अभिप्राय से अहण करता हु” ऐसे ही मनु 
जी ने मनुस्मृति अ० & श्लो० & मै “तस्मात्‌ प्रज्ञा विशुद्धयथं 
स्त्रियं रक्षत्‌ प्रयत्नतः” अर्थात्‌ सुसन्तान को उत्पन्न करने के 
लिये स्त्रियों की यत्न पूवक रक्षा करे। ऐसे प्रमाणो से सिद्ध 


1 
ह्र दिक विवाह की तीसरी विशेषता और चिलच्ष- 
&_ 5 Re शल्य दि 
थर 


' है कि विवाद का मुख्योद्देश्य उत्तम सन्तान का उत्पन्न करनांहै। . 


यही बात संसार के सृष्टि-नियम पर विचार करने से 
स्पष्ट होती है; जब भूमि में वीज डाला जाता है तब वृक्ष का 
उत्पन्न होना उसका फल होता है, यद्यपि जब बीज निकस्मा 
भूमि अज्ञुपज्ञाऊ (बंजर) हो,:अथवा बीज असमय बोया जावे 
तो वृत्त की उत्पत्ति नहीं होती, परन्तु यदि भूमि उपजाऊ हो 
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और बीज समय पर बोया जावे तो वृक्ष अवश्यमेच उत्पन्न 
होता है । यह ही नियम स्वाभाविक रूप से पशुओं में भी 
देखा जा रहा है, जब पशु समागम करते हैं तो उसका फल 
सन्तान ही होता है, ऐसे ही यदि स्वस्थ्य स्त्री पुरुष युवा" 

_ वस्था मे ठीक समय पर समागम कर तो इस विवाह. रूप 
समागम का फल अवश्यमेव सन्तानोपलब्धि होगा, इसलिये 
विवाह का मुख्य प्रयोजन सन्तानोत्पत्ति ही है 


यद्यपि “रति पुत्र फलानारी” इस नीति-बचन में स्त्री के 
दो फल कहे हैं, एक सन्तानोत्पत्ति और दूसरा विषयानन्द; 
वास्तव में दोनो फल होते भी हैं, परन्तु इनमें सन्तानोत्पत्चि 
` ही मुख्य है, यह बात कि इस मेल में उभय पक्ष के लिये एक 
विशेष प्रकार का आनन्द क्‍यों रक्खा गया है? इसमें उल | 
जगन्नियन्ता का (एक महत्व-पूर्णा भेद छिपा छुआ है, यदि | 
ऐसा न होता तो कोई प्राणी और विशेषतया मझुष्य, जो | 
स्वभाव से ही स्वच्छता पसन्द है, कदापि ऐसे गन्दे और । 
धिनावने कार्य्यं के समीप न जाता, अभिप्राय यह हे कि स्त्रीत्व 
पुस्त्व का संयोग बंशरच्ता और उत्तम से उत्तम सन्तान के 
लिये है, विषयानन्द जिसका एक आन्तरिक फल है। 


आज कल सामान्यतया भारतवर्ष में, और विशेषतया रश 
अमरीका आदि देशा में साधारण मनुष्य विषयभोग को ही i 
विवाह का उद्देश्य समझ रहे हैं, इख विचार में हमारे सुसल- 
मान भाई सब से आगे हैं, परन्तु यह विचार एक पाशविक 
विचार से अधिक प्रतिष्ठा के योग्य नहीं है। यदि यही ठीक 
है (कि विवाह का उद्देश्य विषय भोग है) ता क्यो नहीं पशुओं 
की भांति एक दूसरे से मजुष्य भी झकमार लेते १ परन्तु 


> 


नहीं बुद्धि और विद्या जा मजुष्य को परमात्मा ने दी हैं, वे 
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इस वात को शिक्षा देती हें कि मनुष्य का कत्तव्य है कि वह 
ऐसे नियम वनाचे जिसमें मानवजाति की: अधिक से अधिक 
शांरीरिक, आत्मिक और चेज्ञानिक उन्नति हो सके, अतपच 
व्यभिचार आदि को जुर्म बताया जाता है और प्रत्येक देश 
वा मत के ऐसे मनुष्य को जो ऐसा पाप करे दैंड देते हं, . 
परन्तु विषयासक्ति को ही विवाह का उद्देश्य मान लेने से वे 
लोग जो व्यभिचार करते हें कदापि दोषी नहीं हा सकते 
हां चे लोग दोषी हा सकते है जिनको हम यह कहे कि उन्होने 
कामेच्छा के विना ही विषय भाग किया है, तथापि एक की 
स्त्री का दूसरे के साथ छिपकर व्यभिचार को पाप (गुनाह) 
बताया गया है, जिससे स्पष्ट है कि विवाह का उद्देश्य रति 
मात्र अथवा विषय-भोग नहीं हे, किन्त सन्तान उत्पन्न 
-करना है । 


जिस प्रकार कोई मनुष्य भाजन का प्रयोजन स्वार्थ्य- 
रक्ता न समझे और केवल रसानन्द्‌ (स्वाद्सुख) को ही उस का 
उद्देश्य समझ ले तो उसकी भूल है, इसी प्रकार उन मनुष्यो 
की भूल है जो कि विवाह का प्रयोजन विषयानन्द को ही _ 
मानते हँ; यह सत्य है कि स्वाद भी भोजन से ही सम्बन्ध 
रखता है, परन्तु केवल स्वाद के लिये खाना बद्धिमानौ का 
कामं नहीं भाजन सदेव स्वास्थ्य का स्थिर रखने के लिये 
खाया जाता है और स्वाद्‌ कदापि भोजन का उद्देश्य नहीं हो 
सकता । 

जिस प्रकार कोई मनुष्य रेल को; जो ` अभीष्ट स्थान पर 
पहुंचने का साधन है, अभीष्ट स्थान ही समझ ले तो उसकी 
भूल है,-इसी प्रकार विषय-सुख को जो प्रत्येक इन्द्रिय के 
उद्देश्य यांत्रा के मागे में प्राप्त हाता है. यदि. काई पुरुष उसे 
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इन्द्रिय उद्देश्य समरले ठो उसकी भी सूल है। जिस प्रकार 
केवल स्वाद्‌ के लिये भोजन नहीं है और जिस प्रकार रेल 
किसी यात्री का अभीष्ट स्थान नहीं है, ठीक इसी प्रकार 
विषय-भोग भी विचांद का प्रयोजन नहीं है किन्तु सन्तानो- 
त्पत्ति ही घिंवाहं का उद्देश्य वा मुख्य प्रयाजन है । 


जिन लोगों ने विवाह का प्रयोजन विषय-भोग को ही 
खमभा है सम्प्रति उनकी अवस्था बड़ी शाचनीय है; इस पाश- 
चिक विचार के कारण लोग केवल “मस्ती” निकालने के लिये 
कैसे घृणित, असभ्यता पूणं और हानिकारक कार्य्यं कर रहे हैं ? 
उनका पता निम्नलिखित प्रमाणा से अच्छे प्रकार लगेगा-- 
अमरीका के एक प्रसिद्ध डाक्टर 'जानकोवन एम, डी.? अपनी 
“दी साइन्स आफू न्यू लाइफ” ( fe 5001268 of new 
1॥6)' . नामक पुस्तक मे लिखते हैं:-- 
सन्तानोत्पत्ति को रोकने के अभिप्राय से सर्व प्रकार की 
“विधि काम में लाई जा चुकी हें और लाई जा रही हें, परन्तु 
सब ही विधिये न्यूनाधिक शारीरिक और आत्मिक दुःख देने 
वाली हैं, 'न्यूयाक के राज्य में “परफेक्शनिस्ट” लोग सन्ता- 
नोत्पत्ति का रोकने की एक विधि वत्तांच में लाते हैं, उसका 
सारांश यह है कि समागम के द्वारां विषय-मोग किया जाय 
ओर बीय्यपात न हाने पावे । 


'उनीडा परफेक्शनिस्ट लोगों में इस क्रिया के विरुद्ध दो 
बड़ी भारी शंकायें हैं, पहिली यह कि जैसा मस्तिष्क के अन्य 
साधन की अपेक्षा विषय का केन्द्र मस्तिष्क की सबसे नि- 
चली धरातल पर विद्यमान है, वैसे ही यह चिषय-भोग का 

, आनन्द निचले पशु श्रेणी क्रा है; बह कदापि पवित्र और 
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आत्मिक पढ्‌ का भोग नहीं दो सकता; दूसरे वह वीस्य जो 
क्विं उस समय पतित नहीं हुआ कुछ देर के पश्चात्‌ निकल 
जायगा और समागम मं निकल जाने से इतनी हानि नहीं 
होती जितनी कि इस प्रकार होती है; [इन दो शंकाओं के . 
अतिरिक्त एक यथार्थ बात इस के विरुद्ध यहद है कि सहस्थो में 
एक भी महुष्य ऐसा नहीं हे जिसका शारीरिक स्वास्थ्य और , 
मन को शक्ति इतनी महान्‌ हो कि वह समागम के समय 
चीय्य पतन को त्याग सके] ।” “दी साइन्ल आफ न्यू लाइफ” 
पृष्ठ ११० । फिर इसी पुस्तक में लिखा है किः 


सन्तानोत्पत्ति को रोकने के लिये एक और विधि हे 
जो उपरोक्त विधि से कुछ २ मिलती है, और उस रीति का 
प्रचार अनेक छोटी बड़ी पुसूतको द्वार किया जाता ह्वै“फिरा 
ऊन” के समय में यह विधि प्रचलित थी और उत्पत्ति की 
पुस्तक ३८ वां पच आयत & में इसका पता मिलता है #1 इस 


'विधि के बिरुद्ध कम से कम यह कहा जा सकता है कि यह 


पशुपन की रीति है, जो हानि मनुष्य के शरीर ओर मन को 
हस्तमेथुन से पहुंचती है, वही इस से पहुंचती है; जो पुरुष 
अपनी उपस्थेन्द्रिय को रबड़ अथवा स्वणपत्र से सन्तानो- 
त्पत्ति रोकने के लिये ढांप लेते हे, वे वहुत व॒रा करते हैं, इस 
खे न तो विषय-त॒प्ति होती है और न आत्मिक आनन्द प्राप्त 


“होत है; निस्सन्देह स्त्री के शुप्त न्द्रिय जैसे कोमल स्थान में | 


उनकी रगड़ से सजन हो जाती और गर्भाशय निबल हो जाता 
गर्भाशय में फुन्सी, फोड़ा हो जाता हैऔर स्त्री के आगामी 
जीवन मै अत्यन्त दःख होते हे । 


*जव कि वीय्य-पतन का समय आता था तो वह भूमि पर टपका 
देता था । (बाइविल) 
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स्पञ्ज अथवा रबड़ की गद्दियां जिन को स्त्रियाँ गर्भाशय 
के मुख के आगे गर्भ रोकने के हेतु से रख लेती हं. अथवा 
पुरुष जो अपनी उपस्थेन्द्रिय के लिये रबड़ का ढकना (शिः 
लाफ) काम मेँ लाते हैं, वे अपने को अत्यन्त हानि पहुंचाते 
है और वह आनन्द भी प्राप्त नहीं होता; कोई कोई विना ऋतु 
समय के ही समागम करते हैं कि गर्भ न रह जाबे (और फिर 
& मास तक समागम से अलग रहना पड़े), कुछ मलुष्य गर्भ 
को रोकने के लिये ऐसा करते हैं कि समागम के पश्चात्‌ 
तत्काल ही पिचकारी आदि से इन्द्रिय में उंडां पानी डाल 
देते हैं, गुप्तेन्द्रिय में जिसकी गर्मी अत्यन्त होती है ठंडा 
पानी डालने से स्त्री को अत्यन्त कठिन रोग होते हैं. चाहे 
पानी डाला जाय चाहे पानी में ओषधि घोलकर, परन्तु 
हानि एक सी ही पहुंचती है । संबंकाल में स्त्री पुरुष. गर्भ 
रोकने के यत्नों को प्रयोग में लाये और ' सवेथा अकृतकाय्ये 
रहे, यदि कहीं अपचाद हो गया तो स्वास्थ्य में अवश्य अन्तर 
. आ गया, इससे चढ़ कर प्रत्यक्ष प्रमाण क्‍या. हो सकता है 
कि समागम का उद्देश्य सन्तानोत्पत्ति ही है ? यदि इसके 
विपरीत होता तो कया ईश्वर अपनी अपार दया से उपस्थे- 
न्द्रिय की बनावट ऐसी निर्माण न कर देता कि जिससे मनुष्य 
विषय भोग करता रहता और सन्तानोत्पत्ति न कर सकता?” 
“साइन्स आफू न्यू लाइफ” पृष्ठ ११२, ११३। फिर ये ही 
डाक्टर महोदय लिखते हैंः-- 


, “गर्भं रोकने की केवल एक ही उत्तम और बिना हानि 

की विधि है जिसको कोई भी प्रयोग में लासकता है, वह 

. यह है कि समागम ही न किया जाय और यह कुछ कठिन 
`. नहीं है जब कि दोनो स्त्री पुरुष इस शिक्षा के अनुचर बने, 
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कोई पंचित्र द्य और यथार्थ विचारने चाला मनुष्य इससे 
इनकार नहीं कर सकता कि परमात्मा ने पुरुष में वीर्य को 
सन्तानोत्पत्ति का साधन बनाया है और धीय्य का किसी 
अन्य प्रयोजन के लिये व्यय करना मानो एक अमूल्य रल को 
नष्ट करना है और ऐसा करने से दर्ड भी उचित और 
दीर्घकाल तक मिलता है” देखिये पृष्ठ ११३ । 


इन प्रमाणो से पता लग सकता है कि “विवाह अथवा 
समागम विषयानन्द के ही लिये हैं? इस विचार ने संसार में 


.कितनी घुराइयो का प्रचार किया है ? इन बुराइयो को 


विचार कर उपयुक्त डाक्टर से विद्वान्‌ को इस बैदिक सचाई 
को किस प्रकार स्वीकार करना पड़ा है? । प्राचीन आय्यों के 
जीवना मै यह वात प्रत्यक्ष पायी जाती हे कि उन्हाने जन्म 
दिन से विवाह का आदर्श उत्तम सन्तान का उत्पन्न करना 


“ ही समका है, इसीलिये उन्होंने सन्तान को उत्तम से उत्तम 


चनाने के लिये सोलह संस्कारो का प्रचार किया; वे वीय को 
असूल्य वस्तु समभते थे; जिस के पक विन्दु मात्र से 
संसार में सर्वाङ्ग सुन्दर मनुप्य का शरीर बन सकता है, फिर 
चे इस असूल्य रत्न को किसी विषय-वासना के भाव से किस 
रकार नष्ट कर सकते थे ?, उन्होंने सवदा इसकी रक्षा की, 
ब्रह्मचय्यं की प्रशंसा ओर ब्रह्मचारी का गौरव जो वैदिक ग्रन्थो 
और आय्यौ के जीवन मै पाया ज्ञाता है, वह किसी अन्य के 
यहां नहीं हो सकता; जीवन भर व्रह्मचारी रहना और वीर्य्य 
को ऊध्वरेता होकर मस्तिष्क-शंक्ति की बुद्धि में व्यय करना | 
झक साधारण वात थी, फिर यह कव हो सकता था किबे 

विवाह जैसे पवित्र नियम का उद्देश्य उंच्तम-सम्तान-उत्पत्ति 
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वैदिकविवाह की चोथी विशेषता । 


टः ना हि 
|” थी वात सव से निराली वेदिक विवाह में यह पायी 
hk 5 जाती है कि विबाह करने के लिये जैसे नियम 
नु चि उसने नियत किये है चह किसी मत में नहीं किये 
(८2 गये; यह विचार करना ' परम आवश्यक हे 
कि चर कल्याओ की अवस्था केसी होनी 
चाहिये ? और कन्या के लिये चर अथवा वर के लिय कन्या 
“कैसी होनी चाहिये १; पहिली वात के लिये घदिक घम 
वतलाता है कि वर कम से कम २०, अधिक से अधिक ४८ 
ओर कन्या कम से कम १६, अधिक से अधिक २४ चष की 


होनी चाहिये; वैद्यक विद्या के जानने चाले जानते हैं कि यह 


आयु शरीर-रक्षा बुद्धि की उन्नति आर यलम्द्रद्धि के लिये 
कितनी उचित और उपयुक्त है ? अनेक डाकूर इस नियम 
की प्रशंसा करते है । 


दूसरी वात के लिये बतलाया गया है कि जहां वर, की 
. परीक्षा कन्या के माता पिता किसी विद्वान्‌ वेद्य डारा कराय. 
प्रत्येक बाता की जांच कर ओर स्वयं कन्या भी उसको सव 
प्रकार से सानन्द स्वीकार करती दो, वहां कन्या के सम्वन्ध में 
भी लिखा है कि चह कैसी होनी चा दिये: 


१ पोला रंग न हो, २ अधिक अङ्ग चाली न हो, ३ सदा 
शोगिणी न हो, ४ बालहीन अर्थात्‌ सिर में गंज़ आदि न हो, 


५ शरीर पर ब्राल अधिक. भद्दे और मोटे न हों, ६ अप्रिय. 


बोलने घाली न हो, ७ भूरी आंखे न हो, ८ भद्दे नामो घाली न 
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हो किन्तु अपना सुन्दर नाम रखती हो, & समान गोत्र और 
माता की छः पीढ़ियों में हो, १० उत्तम कुल की हो,ऐसे कुल 
को नं हो जिसमें कोई पैतृक रोग हो, और जिस कुल में एक 


भा सज्जन पुरुष न हो, ११ मासिक. धर्म ठीक होता हो 
इत्यादि | 


कुछ न्यूनाधिक इसी प्रकार की बात वर में देखनी आच- 
श्यक हं; 


उपयुक्त बाता पर यदि अलग विचार किया जाय तो एक 

अलग पुस्तक की अपेक्षा है, परन्तु संक्षिप्त रूप से यह कि ये 
चात तीन नियमों मे विभक्त हो सकती हैं; प्रथम यह कि 
लड़के लड़की के सब प्रकार से गुण, कर्म, स्वभाव को देखा जावे 
द्वितीय यह कि वर कन्या में कोई रोग न हो, कुल में कोई पे- 
तक रोग न हो जिस से सन्तान में फेलने की सम्भावना हो, 
तृतीय यह कि लड़के लड़की सम्बन्धियौ की सन्तान न हो 
किन्तु सम्बन्ध और जन्मगोत्र से दूर हँ । 


पहिली वात कितनी उत्तम है और उसका पालन करना 
कितना आवश्यक है ? यह इस समय के असमान गण, कर्म, 
स्वभाव वाले लड़के लड़कियां के विवाहा की अव्यवस्था 


अत्यक्ष बता रही है; मनुष्य का आगामी जीवन-सुख गण, 


कर्म, स्वभाव पर ही निभर है, यदि एक लड़का ईश्वर को 
मानता है उसके सम्वन्ध में विचार करता रहता है और 
उसकी स्त्री निपट नास्तिक है तो प्रति दिन यदि लडाई-भी 
नहीं होगी तो एक. कोः दूसरे के विचार अधिक लाभ नहीं प- 
हुंचा सकगे, न केबल इतना ही किन्तु जो प्रेम एक से विचारों 
में होता और बढ़ता वह नहीं हो सकेगा, घर मै रह कर ऐसा 
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जोड़ा सन्तानोत्पन्न कर भी ले परन्तु जिस को मित्रता कहते 
' हैं बह होनी असम्भव दै; इसलिये यह आवश्यक है कि यो- 
ग्यता और उद्देश्य में समानता हो, अनेक युक्तियां इस खमा- 
नता की आवश्यकता को सिद्ध करने में दी जा सकती है, परन्तु 
केवल गुणों को देखने से काम नहीं चल सकता है। पक 
मनुष्य वड़ा विद्वान्‌ अथवा ज्ञानवान हो परन्तु कत्तव्य-परि- 
पालन मेँ पलाश-पुष्प के सदश है, जिस में सुगन्धि नहीं होती, 
तब भी कुछ नहीं, किसी मञुप्य का प्रभाव किसी मित्र, स- 
अवन्धी अथवा अन्य मनुष्या पर तभी पड़ेगा जव कि यह जान 


लिया जाय कि अमुक मनुष्य जो कहता, मानता और जानता , 


है उसी को करता भी है; किसी विद्वान्‌ को देख कर यह 
धोका हो सकता हवै कि यह सदाचारी होगा और जो कुछ यह 
जानता है उसका पालन करता होगा, परन्तु अधिक अन्वेषणा 
करने से सम्भव है कि यह विचार ठीक न निकले, इसीलिये 
दूसरी आवश्यकता कमे देखने की बताई गई है; यदि यह दोनों 
भी मित्र जावें तो सम्भव है कि स्वभाव न मिल सके, स्वभाव 
. ग्रत्येक मनुष्य का अलग २ होता है, यद्यपि गुण तथा कर्म का 
स्वभाव पर वड़ा प्रभाव पड़ता है तथापि यहद विल्कुल अलग 
वस्तु है, बहुत से मजुष्य स्वभाव से ही, कदुवक्ता वा रुष्ट होने 
बाले और बहुत से प्रियवक्ता वा शान्तचित्त होते हैं, और 
स्त्री पुरुषों को दीघं काल तक संग रहना होगा इसलिये जहां 
शुण, कर्म की समानता देखने की आवश्यकता है वहां यह दे" 
, खना भी आवश्यक है कि उनका स्वभाव कटु, तीच्ण अथवा 


एक दूसरे के विपरीत तो नहीं है, जिससे उनका सम्यक्‌ 


निर्वाह दो संके और प्रति दिन लडाई न होती फिरे। , 
` द्वितीय नियम कि लड़के लड़कियों में कोई रोग न दो, 
स्पष्ट ही है, रोगी, सन्रपाका कोई, अजि चकार नहीं हे कि वह 


FR हि 
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- मानव-सन्तति में रोगों का संचार करे, इसलिये विवाह करने 


के लिये यह वात आवश्यक है कि रोगी विशेष कर-ऐसे स्थिर 
रोगी जो पैतुक रोगो मै अस्त हो, उन लड़के लड़कियां में से 
न हो, अनेक ऐसे रोग हैं जो उन कुलां मे. जिन कुला के बालक 
हैं, विद्यमान होते हैं, यद्यपि अभी तक लड़के और लड़कियां 
में उनका उद्य नहीं हुआ है, परन्तु उनके उद्य होने की 
विशेष 'रूपःसे सम्भावना रहती है, अतएव ऐसे कुला में 
विवाह नहीं करने चाहिये, यह एक - आयुवेदीय; नियम है 

इसको पश्‍्चिमीय वैद्य सुक्तकंठ से स्वीकार कर रहे हँ, जिन 
को इख विषय मै अधिक गवेषणा करनी दो श्री० डाकुर दाल 
महाशय को कतिा(तस्‌नीफ) देखने की कृपा कर, हमे अवकाश 
नहों है कि यदां उनका विस्तृत उद्धरण कर सक । 


तृतीय सम्बन्ध, गोत्र आदि को लक्ष्य मे रखते इए कुछ 
कुला मे विवाह करने से रोका गया है, यह नियम भी बड़े 
गूढ़ विचारों के साथ वेदिक धम ने नियत किया था, आज 
कल बड़े २ पश्चिमीय विद्वान्‌ इसकी खोज में लगे हुए है 
और जितना २ बिचार करते हैं उतनी २ ही वेदिक नियमों 
के प्रति उनकी श्रद्धा बढ़ती जा रही है, इन नियमो मै उनको 
एक से एक विलक्षणता छिपी दिखाई देती है, “एवोल्यूशन 
आफ मेरिज ओ हिस्ट्री आफ चिमन मेरिज” नामक पुस्तक 
में समीपी सम्बन्ध की बड़ी हानियां बतायी गई हे, अनेक 
जातिया के उदाहरणा द्वारा जिन मे समीपी सम्बन्ध मे विवाह 
होते हैं, यह सिद्ध किया है कि उनकी सन्तान में कुष्ट, आदि 
अनेक रोग होते हैं और उनमें विषयी अधिक होते है, स्वामी 
जी की यह युक्ति कि “पानी मै पानी मिल कर नवीन. गुण 


उत्पन्न नहीं करता? कितनी अच्छी.थी, आज इसका बराबर: 
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समर्थन होरहा हे, कितने ही साधारण जन कहा करते हैं कि 
दूर सम्बन्ध करने में प्रेम न होगा, परन्तु यह विचार डीक 
नहीं हे, वास्तव में जो प्रेम किसी नई वस्तु से होता है चह उस 
वस्तु से नहीं हो सकता जो सदा पास रहती हो, जिस प्रकार 
चक्षा में पैवन्द लगाने पर एक विलक्षण गुण उत्पछ हो जाता 
हैं, ठीक इसी प्रकार सस्वन्ध-मिन्न अन्य कुला से विवाह के 
द्वारा विलक्षण प्रेम और सन्तान की उपलब्धि हो सकती ह्टै। 

.इस प्रकार आन्दोलन के पश्चात्‌ विवाह करने से कोई भी 
जोड़ा दुःखी नहीं हो सकता, जव एक पैसे की वस्तु क्रय 
करने के लिये अनेक प्रकार का यत्र करते हैं, तो जिसके साथं 
में जीवन के सारे सुखौ का निर्भर है उसके साथ में सम्वन्ध 


७, 


करने के लिये निस्सन्देद वड़ी गचेपणा करने की आवश्यकता है । 


---#६---- 
. 'पांचवीं विशेषता? 
Bred NN 


A 


१31 क 
टक ए हँ क यह बड़ा आश्वयक प्रश्‍न है कि वधू, चर का 


Rope विवाह माता, पिता, गुरु और आचाय्यं अथवा ' 
७१ ¢ 


किसी के आधीन हो चा वर, कन्या को सवाश.मे पूर्ण अथि- 
'कार द्या जाय कि जिस से चाहे विवाह कर लें ? वेदिक धर्म 
में यह भी एक प्रकार की विलक्षणता ही है कि जहां चर कन्या 
को विवाह करने के लिये छांटने की स्वतन्त्रता दी गई है, वहां 
माता, पिता और आचाय्योदि की सम्मति भी आवश्यक 
समभी गई है, और जहां तक हो सके विवाह से पूर्व वर 
कन्या का अनुचित सम्वन्ध होने से बचाने कौ आज्ञा दी गई, 
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हे, ऐसे विवाह को जो वर कन्या अपनी ही पसन्द से करना 
चाहे इस को अनुचित नहीं वताया गया किन्तु बह विवाह 
नीची कोटि का है, लड़के लड़कियां जिन्होंने संसार का अभी 
कोई अनभव (तजर्वा) नहीं किया । यदि उनको अपना मित्र 
ढं ढने के लिए छोड़ दिया जावे जिस से उनका सारा जीवन 
सम्बन्धित होगा, तो सम्भव है कि बे चिकनी चुपड़ी सूरत 
देख कर पक दूसरे के जाल मै फंस कर विवाह कर वेडं और 
फिर परित्याग (तलाक) देते फिर, प्रायः इसका परिणाम यह 
` होता है कि लड़के लड़कियों को कोटंशिपक के लिये विशेष 
प्रकार के वस्त्र धारण करना विशेष प्रकार की बात करना 
इत्यादि वाहरी दिखावट सिंखाई जाती हे, इस से धोखा खा 
कर'लड़के लड़कियां विवाह कर बेठते हैं और फिर हानि 
उठाते हैं; परन्तु वैदिक चिवाह ने इस यात से रोकने के लिये 
यह आवश्यक बताया है कि पहिले माता, पिता, आचाय्ये और 
गरु उपर्यृक्त नियमा के अनसार लड़के लड़कियों के जोड़े दू. ढ़ ल 
आर उन में जब कुछ जोड़ बह छार लें तब लड़के वा लड़कियों 
की सम्मति ले यदि चे पसन्द कर तो उनका विवाहकर दिया 
बा जावे, इस विधि से लड़के लड़कियों की स्वतन्त्रता भी नष्ट न 
ण हुई, अल्पानुभच के कारण जो उनको चोखा हो जाने की 
सम्भावना थी चह भी नरही और बड़े २ आचर्य्यादि के 
दीर्घानमव से उनको लाभ भी पहुंच गया । ः 


कितने ही मनचले मनुष्य कह दिया करते हैं कि जिन 
कन्या से विवाह करना नहीं बताया, वे कन्याएं क्या करगी? 


५5२ - अर, 
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किन «रोप में एक रीति है कि विवाह से पूर्व ही लड़के ओर लड़कियां 
< एकान्त में मिल लेते हैं, यदि एक दू सरे को पसन्द करते हँ तो विवाह कौ 
देते हैं, इसी का नाम “कोटंशिप” है। लेखक-- 
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और कहां जायेगी ? परन्तु वे विचार नहीं करते, उन कन्या 
में चार प्रकार की कन्याए! हैं:-- 


“कट भाषिणी, रोगिणी, दुष्ट नाम्नी, जिसका शरीर 
दोषयुक्त हो” अब यदि ये विवाह कराने की इच्छा करगी तो 
'कटभाषिणी' तो अपने कटुभाषण को छोड़ देगी और जव यह 
दोष उसमें से जाता रहेगा तो वह विवाह के योग्य हो जायगी, 
“रोगिणी” के रोग की समुचित चिकित्सा करानी चाहिये फिर 
यदि वह अच्छी हो गई, तव विवाह के योग्य हो जायगी, 
यदि मर गई तब आवश्यकता नहीं रही, और यदि वन्ध्या चा 
असाध्य रोगिणी रही तब भी विवाह की आवश्यकता न रही 
ओर नहीं उसे विवाहसे कुछ लाभ दो सकता है, ' दुष्ट नाम्नी” 
अपना नाम बद्ल कर श्रेष्ठ नाम रखा ले तव वह विवाह करा 
सकती है; जिसका शरीर दोषयुक्त है, बह प्रथम तो सन्तान 
को अच्छी तरह उत्पन्न नहीं कर सकेगी, पुनः यदि उसे विवाह 
की अधिक ही धुन होगी तो वह किसी अपने. सदृश शरीर 
वाले के साथ न्रिवाह कराले; और यदि कल्पना करलं कि 
कुछ कन्याएं ऐसी रह भो जावं. तो वे विवाह करके ही 
` कोनसा सुख भोगंगी जब कि गण, कम, स्वभाव न मिलने से 
उन में खेट पट रहेगी और परित्याग की नौबत आवेगी, अव- 
काश नहीं है कि इच सब वातो पर विस्तार पूर्वक विचार 
_ किया जावे इतना ही लिखना बहुत है। 


अभिप्राय यह है वेदिक विवाह संसार में सब से उत्तम 
विवाह है. इसकी प्रत्येक बात विचित्र है, प्रत्येक नियम विल- 
क्षण' और प्रत्येक विधि आभायुक्त है, जो स्त्री, पुरुष इसके 
नियमों का पूण रूप से पालन करगे उन का ग़हाश्रम ज्येष्ठ 
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और अ ष्ठ आश्रम होगा उनका जीवन आनन्दमय होगा और 
उनकी सन्तति संसार में उनका सुख उज्ज्वल करने वाली 
होगी. परमात्मा करे कि संसार मे इस आदश का प्रचार हो 
और गहाश्रम, जो कि इस समय नर्काश्रम बन रहा है 

स्वर्गाश्चम बने । 


इति नियोग-मीमांसायां प्रारम्भिक वक्तव्णे 
वेदिक विवाह गोरवः 
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[1 ब्रह्मचय-गोरव १ 
ब्रह्मचर्य-गौरव 


ब दकि ew ~ लि रू 
| वै £दिंक घमं के वित्राह की कुछ विशेषताएं हम पूर्व 
। अकु छ पूछा में दिखा चुके हे; वेदिक धर्म में एक यह 
ब और भी अधिक गौरव युक्त वात है कि वह किसी 


मचुष्य को विवाह करने पर वाध्य नहीं करता: यदि 
मञुष्य चाहे और इन्द्रियों पर :इतना अधिकार रखता हों 
कि उसको जीवन पर्यन्त विवाह अथवा मैथुन क्रिया की आ- 
चश्यकता न हो, तो बह विवाह न करे | यह एक ऐसी विशे- 
षता है कि जिसका बड़े २ विद्वान्‌ समर्थन करते हैं; परन्लु 
आज कल बहुत से अविचारशील और अदूरदर्शी वैदिकधम 
की इस महत्वपूर्ण आज्ञा पर भी कटाक्ष करते पाये जाते हैं 
_. उनके विचराचुसार प्रत्येक मनुष्य विवाह के लिये वाधित 
(मजबूर) होना चाहिये; परन्तु यह विचार बड़ा ही भयानक 
और अनुचित हे,। 


. इस बात को तो प्रत्येक विचारशील स्वोकार करेगा कि वि- 

चाह एक बड़ा ही उत्तरदायित्वपूर्ण काय्य है, यद्यपि यह 
उत्तरदायित्व सीति, रिवाज के अनुसार न्यून वा अधिक हो 
सकता है तथापि यह सर्वाभिमत वा स्वतन्त्र सिद्धान्त हे 


कि विवाह एक बड़ा ही उत्तर दायित्व पूर्ण [जिम्मेदारी का] 
` काय्यं है; यह और बात है कि जिन लोगो में मूर्खता भरी हुई 


और जिन की अवस्था पशुओं के तुल्य है वे इस को ऐसा 
काय्यं न समभते हो । जब यह वात है तो प्रश्न हो सकता है 
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कि प्रत्येक मनुष्य इस जिम्मंदा है वा नहीं ? यदि 


प्रत्येक मनष्य - इसके योग्य नहीं है अथवा बिना इख कठिन 
काय्य के अपने ऊपर लिये इससे अधिक उत्तम काय्यं करने . 
की योग्यता रखाता हो, तो उसको क्यो विवाह करने के लिये 
विवश किया जाचे ?; एक मनष्य अपना सारा जीवन, चिना 
किसी अन्य विचार के सताए और सांसारिक भंकटो में फ- - 
साए यह चाहता है कि किसी अत्यन्त उपयोगी विद्या को 
उन्नति में लगाया जावे है; अब उसको यदि विवाह के लिये 
बाधित कर तो वह चित्त में, सोसाइटी की बुराई को अनुभव 
करेगा? र वह काय्यं जो चह अविवाहित दशा में कर स- 
कता तथा मानव जाति को सुख, सभ्यता आदि की उन्नति का 


-कारण होता. उस से मनुष्य वश्चित रहेंगे और वह स्वयं भी 


आयु भर दुःखी रहेगा, यह एक प्रत्यक्ष कटाक्ष इस विचार के 
विरुद्ध विद्यमान है । इसके अतिरिक्त अनेक मनुष्या को वहुत 
से ऐसे पैतक रोग होंगे जो सन्तति में जा सकत हैं, यदि 

लोगो के विवाह कर दिये जावगे तो मनुष्य जाति में बहुत से 
असाध्य रोगा की उत्पत्ति हो जावेगी; जब यह मान लिया 
जावे कि प्रत्येक मनष्य को अवश्यमेव विवाह करना होगा, 
तब तो प्रत्येक मनुष्य को चाहे वह रोगी हो वा स्वस्थ, .स- 
न्तान ओर स्त्री का पालन पोषण करने के योग्य हो वा न हो, 
उसको विवाह अवश्य करना पड़ेगा; {अतः यह विचार बड़ा 
ही भयानक है । सम्भव है कि इस नियम के स्वीकार करनेमें . 


५ उस समय तक आपत्ति न आवे जिस समय तक कि मनुष्या 


में अज्ञान का राज्य हो, परन्तु सभ्य समूह इस पर चिः 
चार कर के अवश्य इस को रोकने के लिये बाध्य होगा। 


हमारा अपना विचार है कि ऐसे समय में जब कि वेदिक 


- प्रचार को न्यूनता हुई, पौराणिक आंधी चली, बाइबिली 
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शिक्षा का भाहुर्भाव हुआ तथा कुरानी विचारा कां दुरागमन 
छुआ उस समय सम्भव है कि लोग दुराचारी होते हुए 
ब्रह्मचारी कहाने लगे हाँ, अविवाहित रह छिप २ व्यभिचार 
करने लगे हो और उस समय से यह विचार उत्पन्न हो गया 
दो कि प्रत्येक मनुष्य को विवाह अवश्य करना चाहिये । इस 
लिये यह नियम लोगो की अवस्था को देख कर कुछ समय के 


` लिये उचित कहा जासकता है, परन्तु यह नियम स्थायी 


नियम नहीं हो सकता । 


स्थायी चा स्थिर नियम यही हो सकता है कि जो लोग 
विद्वान हैं इन्द्रियों पर पूरा २ आधिपत्य रखते हैं और संसार 
का विशेष उपकार कर सकते हिं; वे स्वतन्त्र है विवाह 
न करावें, संसार का उपकार कर और अपने जीवन को 
आदश जीवन वनाचे; | 
—— ti 
में "~ कठिनाइय ® 
कुमारपन में आने वाली | 
ओर उनका श्रेष्ठ उपाय ।. 
— OAR 
ह? रन्तु हमारा अभिप्राय यह नहीं है कि सब 
2 अविवाहित ही रहें, इस से तो संसार का ही 
क्श सफाया हो जायगा और जन्मभर बरह्मचारी 
रहना भी अत्यन्तं कठिन है; संसार में अनेक विचार सामने 


आते हैं, अनेक प्रकार के मनुष्यो से संसर्ग होता हे; प्रत्येक 
मजुष्य की दशा देखने में आती है; इस प्रकार के जल वायु में 
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रह कर ब्रह्मचय्ये के तेज को सहना साधारण वात नहीं है । 
एक वात यह भी लक्ष में रहनी . चाहिये कि जैसा ब्रह्मचय्यं 
का फल मीठा और स्वाडु है चैला ही दुलंभ भी है; आजीवन 
मञुष्य इसके सेवन से उन्नति के शिखर पर पहुंच सकता है 
संसार में पूज्य हो सकता है और जीवन मोक्ष को प्राप्त कर 
सकता है; परन्तु बह्मचर्य के पवेत से यदि कोई गिर जाये 
'तो उस का भी फिर कहीं 'डिकना नहीं है, संसार में बह 
व्यभिचारी, निलंज्ज, अधम और नीच समभा जायगा; अपनी 
शारीरिक, मानसिक और आत्मिक हानि कर के अपनी सुख 
सामग्री का नाश करेगा और परमात्मा के सामने लज्जित 
होगा । इसलिये जो पूण विद्वान्‌ और इतने विचारशील हैं 

; जिनके गिरने की सम्भावना ही न हो, वे ही ब्रह्मचारी रहे 

. और अन्य साधारण लोग जो ऐसा नहीं कर सकते वे उपर्यक्त 
आपत्तियां से बचने के लिये विवाह कर के उत्तम सन्तानो 
की उत्पत्ति कर मनुष्य ज्ञाति की उन्नति करें, उन के लिये 
इन आपत्तियो से बचने का यही श्रेष्ठ उपाय है । 


$$ 


` विवाह के पश्चात्‌ आने वाली आपत्तियां 
आर 


न्‍ . उनका उपाय । 
AES, —NIIESETE 


वि ४ वाह संस्कार हो गया; पति पत्नी आनन्दपूवेक 
अपना जीवन व्यतीत करने लगे, ईश्वर न करे 
कि किसी जोडे की सुख, शान्ति को दुःख, ददेमे 
परिणत करने वाली आपत्ति उपस्थित हो; परन्तु यह प्रशन भी 
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उपेक्षणीय नहों है कि विवाहके पश्चात्‌ इस प्रकार की आपत्ति 
` प्रात होने की सम्भावना है वा नहीं ? यदि सम्भावना ही नही 
है तव तो हम भी आनन्द पूवक रहे और संसार के जोड़े भी 
मौज करं । परन्तु यदि अनिवार्य आपत्ति और विविध व्या- 
थियौ के उपस्थित होने की सम्भावना है जैसा कि प्रत्यक्ष देखा 
जाता है कि प्रायः स्त्री वा पुरुष दोनों में से एक कुटिलकाल 
की विकराल गति से म॒त्यु का ग्रास हो जाता हे. असाध्य 
रोगी हो जाता है अथवा किन्हीं अन्य कारणों से वियुक्त हो 
जाता है; अव ऐसी अथवा इसी प्रकार की अन्य श्रापत्तियां 
में क्या उपाय करना चाहिये? यह प्रश्न है, जिस पर विचार 
` करना परमआवश्यक है । 


—— ti — 
धर्मशास्त्र किसे कहते हैं ! 


शे नि ॥। स्सन्देह वह धर्मशास्त्र अथवा कानूल अपण और 
उ अधूरा है जिसमे अकस्मात्‌ आने चाली घटनाओं 
८ का समुचित उपाय न वताया गया हो । “शास्त्र? 
कहते हैं “यस्मिन्‌ शासनं तच्छास्त्रम्‌” अर्थात्‌ जिसमें न्याय- 
पर्चक यथोचित शिक्षा दी गयी हो; फिर उन आपत्तिया के 
समय में जिनमें मनुष्य नितान्त निर्दोष है, आपत्तियों से 
बचने के लिये यदि कोई नियम थारा (दफा) हीं जिस शास्त्र 
(कानून) मे न बताई गई हो, वह किस प्रकार घमशास्त्र 
` कहाने का अधिकारी हो सकता है ? । इसलिये धमंशास्त्र में 
ऐसे समय के लिये भी उचित उपाय होना आवश्यक है । 
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` आपत्ति का एक उपाय सबको अभिमतहे। 


ला पत्काल में यह एक फैसला तो सव को ही अभि- 

ह आ ह| मत होगा कि ऐसे समय में [स्त्री व्रा पुरुष को] 

ब कळक महाचय पूर्वक, परमात्मा का भजन करते हुप | 
ओ . अपना जीवन व्यतीत करना चाहिये; अन्यमताव- 

. लस्वियो का तो चाहे यह कथन केवल कथनमात्र ही हों. 
परन्तु आय्यंसमाज और उसका प्रवत्तंक ऋषि दयानन्द तो 
इसको जीवन का आदर्श समझता है; क्योंकि जब वेदिक 
घम विवाह के लिये भी मचुष्य पर बन्धन नहीं डालता किन्तु 
स्वतन्त्र बताता है, यदि कोई पुरुष वा स्त्री विवाह करना 
न चाहे बह विदाह न करके जन्म भर ब्रह्मचर्य्याश्रम के साथ 
रहे; तो फिर जिस पुरुष की स्त्री वा जिस स्त्री का पुरुष मर 
जाच अथवा अन्य प्रकार से चियोग आदि हो जावे, उस पर 

„ शास्त्र का वन्धन क्योंकर हो सकता है ? किन्तु इस अंश में 
भी यदि चे ब्रह्मचर्यं पूर्वक जीवन व्यतीत कर खक तो सबसे 
उत्तम है; और पेसे स्त्री पुरुष अति श्रेष्ठ हैं। ' 

°. 


—— के —— 


र |) 
परन्तु यह उपाय अपूर्णं हे। ` 
हँ) मनको ह्य 
खु परन्तु यह उपाय अपूर्ण और सवीश में उपयुक्तनहीं २ 
कु हो सकता; सब मजुष्य एक कॉरि फे खे होते; . | 
थु? , नही सव इतने दमनशील, योगी और तपस्वी छ. 
हो सकते हैं; जो कि आयुं भर चिषय-चासना, दास्पत्य-प्रेम _ 
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'और स्त्री-जन्य-छुख की मन से भी अभिलाषा न.करे। [क्योकि 
यदि मन में इस प्रकार का संकल्प उत्पन्न होतो वेदिकधमे 
उसको मानसिक कर्म मानता है;] यह कार्य्य अत्यन्त कठिन 
हो नहीं अपितु सचाश में नहीं तो अधिकांश मै असम्भव है; 
* इसको प्रत्येक मजुष्य अपनी छाती पर हाथ रखकर अपने 

अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग विचारों, को अनुंभब करके स्वयमेव ु 
अनमान कर सकता है, इसमें अधिक पंडिताई छौकने की 
आवश्यकता नहीं है; जब यह वात है तो आवश्यकता है कि 

इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय सोचा जाय, जो कि सर्वो- 
' त्तम, सवाश में उचित और न्याय पूर्ण होनां चाहिये। 

“न 


१४-01 


चार दलों के चार फे सले ओर्‌ उ 
पर विचार ॥ , 


RS LC 
§ $ वि i बाह के पश्चात्‌ आने वाली आपत्तियां के बारणाथे 
>९५४५४६संसार में चार बड़े .दल हें, जिनके फैसलौ पर 
&£ . हमें विचार करना है; 

१--पहिला दल--पौराणिको और जेनादिको का, . 
२-दूसश दल-सचच आताओं का हे, 
३--तीसरा दल-ईसांई भाइयों का, और 

` ` ४-चौथा दल-वैदिकधम्मियो अथवा आर्य्योका है। 
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१ पोराणिकों और जेनियों का फ़ सला । 


पु क 
ऋ प अहिले दल का फैसला है कि “यदि किसी पुरुष 
ae ६2626. की स्त्री मर जावे, वन्ध्या हो जावे अथवा 
छुः किसी अन्य प्रकार से पति को न भावे, तो | 
पुरुष किसी कुमारी कन्या से अपना पुनविचाहःकर सकता है, 
परन्तु यदि पुरुष मर जावे वा कुछ ही हो, स्त्री को पुनर्विवाह 
आदि की किसी अवस्था में भी आज्ञा नहीं है ।” यह है पौरा- 
णिको और हमारे जैन भाइयो का प्रचरित फैसला; यहां हम 
नहीं कहना चाहते कि यह निश्चय उन्हीं के शास्त्रा के विरुद्ध दै, 
परन्तु जिसको हमारे भाई मन्तब्य समते हैं यहद यही 
फैसला है । न | 
= 
“A c= 
इस दल का फ सला अन्याय-पूण हे । 
aie. RH 
य | ह निश्चय (फ सला) कितना अन्यायपूर्ण, अनुचित 
४७७२ और स्वार्थ भाव को लिये इप है १ इसको वह 
मनुष्य अनुभव किये विना नहीं रह सकता जिस के दद्य में 
परमात्मा का तनिक भी भय विद्यमान है; अथवा जिसके मनः 
.मे न्याय-धर्म को लेश मात्र भी स्थान मिला दै ! कहां तो बताया 
गया हैः pr 
“आहारो द्विणुणः स्त्रीणां लज्जा तापा चतुगुणा । 
'षडूशुणो व्यवसायश्च कामश्राष्ट गुणाः. स्मृतः |? 
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अर्थात्‌ स्तरिय जि नल षी से भाजन द्विगुण “ज्ञा चतर 
` गुणी, हिम्मत छः गुणी और मैथुनेच्छा आठ गुणी है। और 
कहां इनका यह अन्याय पणां फसला ? । 


ये लोग स्वप्न मे भी विचार नहीं करते कि यह निश्चय ईशच- 
रोय नियम के कितना विरुद्ध है ? हम कहते हें कि यदि पर- 
मात्मा के यहां स्त्रियों की आपत्ति का कोई उपाय नहीं था, 
तो उन पर वैधब्य-च्याधि जैसी आपत्ति डालने का क्या 
अधिकार था १; इससे परमात्मा अत्यन्त अन्यायी ठहरता हे; 
उसकी दया की ही समाप्ति होती है। परन्तु इनको क्या ? 
परमात्मा का न्याय? जाचे था दया? उसकी चाहे कितनी ही 
अप्रतिष्ठा हो इनको तो अपना ही “फे खला” बहाल रखना है, 
पाठक गण | इसमें परमात्मा की अप्रतिष्ठा करने की आवः 
श्यकता. नहीं है; न उसके न्याय और दया में सन्देह 


करना चाहिये, इसमें परमात्मा का लेशमात्र भी दोष नहीं है; , 


यह तो सब इनक ही मस्तिष्क की उपज है, इनके ही कलम 
« की करामात हे ओर इनक ही विचारा का अत्याचार; नहींतो 
जिस परमात्मा ने अन्न, जल, वायु, स्त्री और पुरुष ` दोज़ों के 
लिये समान दिये हँ, जिसने अग्नि, सूय और प॒थिची आदि से 
दोनों को एक सा सुख प्रदान किया है और जिसने चक्ष 
नासिका और कर्णादि सब इन्द्रियां समान सुख के लिये दी 
, हैं; उस परमात्मा से यह कव हो सकता था कि बह परुषां के 
. लिये तो बुढ़ापे तक पुनविंवाह,तृतीय चिघाह और चतुर्बिवाह 
आदि अनेक विचाहों की स्वतंचता देता और अपनी प्यारी 
अमृत पुत्रियां के लिये ऐसा कड़ा, अन्याय-पर्णं और निर्द्यता 
'से भरा हुआ नियम बना देता ? कदापि नहीं | झतणय यह सव 
कुछ स्वार्थान्ध स्त्राथिंयो के संकुचित विचारों का फल है । 
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र्ट प्रारम्भिक वक्तव्यम- 
इस अन्याय पूर्ण “ फेसले ” का भयानक 
 प्रिणाम। 
TT 
| 6 ब हम उपर्युक्त अन्याय पूर्ण "फैसले? के भया- 


(॥| नक परिणाम की ओर डष्टिपात करते हैं तो 
के हमारे रोमाञ्च खड़े हो जाते हैं, देश की दुर्दशा 


<| का दुःखदायी दृश्य इष्टिगोचर होने लगता है 
और आय्यं-जाति के अधःपतन का चित्र सामने खिचजाता है। 


इस अन्याय के कारण अवलाओं पर जो अत्याचार इुआ 
है धह किसी से छिपा नहीं है, इसी की कृपा से जहां सहस्रो 
कुमार चिवाह के लिये लड़कियां न मिलने से, अपनी उमझों 
और मनोकामनाओं को हृदय की दृदयो में ही लेकर चल वसे, 
जहां सांसारिक सुख के लिये विलकते हुये सहस्रो कुमारो 
को अपनी मान्य, प्रतिष्ठा और लज्जा को हाथ से देकर 
चेश्याओं के साथ अपने पवित्र जीवन को कलङ्कित करना 
पड़ा; वहां सहस्रौ अबोध चालिकाऔ को पचास २ वर्ष के 
चूढो के साथ में वांधा गया, कुछ घन्टौ के पश्चात्‌ विधवा 
हुईं और अपने लिये और कोई जीवन का उपाय न. पाकर 


_सहमरण' और “सतीदाह” की भेंट हो गई । _ 


इसी अन्याय के कारण लाखो अनमेल विवाह हुएं और 


- हो रहे हैं, प्रति दिन सहस्त्रों बिधचाएं होती. हे, जिनको देख 


कर एक कवि बड़े दुःख भरे शब्दों मै कहता है किः-- 
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` “धति वर्ष विधवा इन्द की संख्या निरन्तर बढ़ रही; 
रोता कभी आकाश है फटती कभी हिल कर मही!” 


यहीँ तक नहीं इसी कुरीति के कारण सैकड़ों पवित्र भार- 
द्वाज और बसिष्ठ-गोत्ोत्पन्न देवियां “गुलाम मुहम्मद” और 


“अब्दुल्ला” के घरों में वेठ गई | कौन सा पाषाण हृदय होगा . 


जो इस दृश्य को देखकर अश्रुपात न करने लगे? । जब इन 
धर्म के ठेकेदारों से कोई कहता है कि भाई इन अत्याचारो से 
. तो यही अच्छा है कि तुम विधवा विवाह आरम्भ कर दो; 
- तो आकाश को शिर पर उठा लेते हैं, धमे-राज के बड़े भाई 
'चन बैठते हैं और ऐसी सम्मति देने वाले को महापापी, 
चाएडाल.और न जाने क्या २ कह डालते हैं; परन्तु इन धर्मा- 
त्माओं की कपा से जो कुछ संसार मै घोर अत्याचार दो रहा 
है, उस की ओर भूल कर भी ध्यान नहीं देते । 


१--अधिक समय की वात नहीं हैं कि ग्राम-ख़ाने की गढ़ी 

, प्रान्त-अलीगढ़ में, पक ब्राह्मण जाति की बालचिधचा ने 

ल्‍ २४ वर्ष की आयु मै अपने श्वसुर के साथ व्यभिचार 

किया, भेद खुल जाने पर दोनों को घर से निकाला गया; 
. यह स० १६०४ का समाचार है। 


२--ग्राम-बराहनपुर प्रान्त-आगरा पे एक ब्राह्मण की कन्या 


बचपन में हौँ विधवा हुई, अपने बाप के घर में रहती 
रही, जब युवावस्था में आई तो वह गर्भवती हो गई, 
अब उसके बूढ़े बाप को चिन्ता हुई, उसने खोज करनी 
आरम्भ की, एक रात में क्या देखता है कि उसकी 
विधवा लड़की अपने सगे भाई के पास सो रही है, यह 
देख वूदा०अपने क्रो को.होक त. कए झो. झर कुल्हाडे 


५ 
| 


३४ ; प्रारम्भिक वक्तव्यम्‌ । 
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से दोनों को सोते हुए ही काट डाला और स्वयं पुलिस 
में चला गया । 


. ३--रामपुर ज़िला सहारनपुर में पक विधवा ब्राह्मणी ने यह 


इच्छा प्रकट की कि मेरा पुनर्विवाह हो जाना चाहिये, 
परन्तु पौराणिको ने इसका विरोध किया; अन्त में उसने 
एक पठान ( यवन ) के साथ निकाह, कर लिया, उस के 
पहिले पति से एक लड़का ओर एक लड़को थी, वह 
लड़की रामपुर में रही और लड़का नकूड़ जिला सहा- 
रनपुर में. ` . ; * / 


कहां तक लिखं प्रति वर्षे ऐसे अनेक हृदयवेघक समा- 
चार सुनने में आते हैं। | 


इस समय देश में २ करोड ६२ लाख चिधवायं हैं, जिनमें 
सहस्रौ तो एक एक वर्ष से कम की अबोध कन्याएं हुँ; जिन 
के लिये “भाग्य मै यही लिखा था? का पाठ पढ़ाया जा रहा 
हे। २० लाख से अधिक पन्द्रह वर्ष से कम की युवतियां हैं, जो 
अज्वलित कामाग्नि मै सन्तप्त दुई हुई अशुपात कर रही हैं 
और जिन को “भाग्य फूट गया-तकृदीर में यही लिखा था” 
का जुस्ख़ा पिलाया जा रहा है। अनेक विधवाएं शैतान पंडों, 
पुजारियौं, नौकरों और चाकरौ के फन्दी में फंस कर “कमेसें 
यही चदा था” कहकर अतल पाताल में जाड्बती हे. । सहस्था 
व्यभिचार होते हैं; सहस्रौ विधवाएं पुलिस में प्रतिष्ठा पाती 
हैं, हाय ! सहस्तो सद्योजात बालक दो चार सांस भी नहीं 
लेपाते और फांसी लगा कर, सैकड़ों शिरा मे कील ठोक 
कर मारे हुए गली, कूचौ, पनालो और मोरिया में पड़े मिलते 
हे । सहस्रो विधवाएं तीथों पर जाकर चेश्याएं बनती दै, जिन 
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को कोई सुध भी नहीं लेता; पेर की आग उनसे नाना प्रकार 
के पाप कराती है । उच्च कुला की कुलाज्ञनाओं को नोकरौ से 


खुल्लमखुल्ला व्यभिचार करते देखा गया है; हां ! वैद्यो, | 


डाकूरों और स्यानो की अनेक पुड़ियाएं सो-सौ-दो-दो सौ 
तक में बिक जाती हैं; कहीं कहीं तो पिता, माता और भाई 
तक को ऐसी पुड़ियाएं खोजनी पड़ती हैं, भेस खरीदने की 


तरह वे रुपयों की थैलियां कमर में बांधे फिरा करते हें 
अन्त में खेल ख़त्म करने की भी आवश्यकता हो ही 


जाती है !!! 


. हाय | हाय !! कहो कहीं ऐसा भी देखा गया है कि 

. किसी विधवा के मरने पर मकान खरीदा गया है तो 
ज़मीन खोदने पर दो दो दर्जन वालको के पिंजर निकले हैं ! 
लेखनी | रुकजा, हृदय विदढीणे हुआ जाता है । प्रभो ! स्वा- 
थियो के हृदय में न्याय और दया को स्ट्रान दे, अथवा हे 
धरित्रि ! तू ही द्विधा होजा और विलकतो हुई. असाहाया 
अबलाओं को ऐसे अन्यायियां के अत्याचार से अपनी गोद में 
छिपाले। . 


--+-+#ई------ 


२--यवन दल का फैसला । . 


र) ठू पर सरे * 3 ५(रु १ है ६६ 

व सरे “यवन दल” का “फैसला” है कि “जिस 
ह | स्त्री का पति चा पति की स्त्री मर जावे, 
- “8° - तो स्त्री इद्दत.( शोक समय की नियतावधि) 

समाप्त करके पुनर्विवाह कर सकती है, और पति चाहे 

जिस समय दिना किसी अघधि के पुनर्विवाह कर सकता है। 
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पति के जीते हुए ( चाहे वह नपंसक हो परदेश गया हो 
और आने की आशा भी न हो, अथवा अन्य किसी प्रकार से 
महा दुष्ट व्यभिचारी क्यों न हो जव तक पुरुष त्याग वा 
तलाक न दे!) स्त्री पुनर्विवाह नहीं कर संकती; परन्तु पुरुष 
स्त्री के जीते हुए भी चाहे कोई कारण हो वा न हो एक 
समय म भी चार २ स्त्रियों तक के साथ पुनविवाह कर 
सकता है, उसको कोई रुकावट नहीं है।” 


—— A —— 
यह फसला भी पूण और 
अन्याय पूणं हे. 


॥ 0 ज दमा 
स फसले सेपग २ पर जो अन्यायं श्रोर अनोचित्य 


| की झलक आरही है, वह किसी से छिपी नहीं है 
७०७७ इस दल ने जो अत्याचार स्त्री-जाति पर किया है 
६४ वह इस निश्चय से ही टपक रहा है, कई अंश 


_ मै इस दल का अत्याचार पौराणिक अत्याचार से बढ़ चढ़ 


कर है । हमें अवकाश नहीं है कि इस स्थान पर इनके इस 
अत्याचार ओर उससे जो प्रभाव यवन महिलाओ पर पड़ा 


` है, अथवा उसको अनुभव. करके सम्प्रति यवन देवियां किस 


.प्रकार यवन-शास्त्रो का वल पूर्वक विरोध कर रही है ? 


*प्रायः तलाक़नहों देते क्योंकि तलाक देने पर उनको नियत घन (महर) 
देना पड़ता हे । लेखक-- 7 
† “बहिश्ती जेवर' में लिखा है कि “परदेश गये पति की स्त्री ६० वर्ष 


पय्येन्त अन्यसे निकाह. नहीँ कर सकती” देखो प्र्४६ भाग चोथा । लेखक- 
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समस्त बातो की विस्तृत विवेचना करें; और न इस समय 
हमको इनके दोष दिखाना अभीष्ट ही, है; किन्तु यहां केवल इस 
बात पर विचार करना है कि इस दल ने अपने फे संले में कौन २ 
आपत्तियो का उपाय बताया है ? और उसमें इस को कहां 
तक झतकार्य्यता प्राप्त हुई है? सो विचारपूर्वक देखने से ज्ञात 
होता है कि पुरुषो के लिये तो आपत्तिकाल में (बल्कि कितनी 
ही अनावश्यक अवस्था में भी) पुनविंबाह वताया दै ऑर 

_ स्त्रियो के लिये केवल पति के मरने पर ही 'फुर्विबाह भ्रथचा 
विधवा विवाह की आज्ञा दी है |. * 


>> द 
आगे चल कर पाठकों को यह भले अकार बताया जायगा 
कि केवल ,पुनर्बिबाह मी उन समस्त कठिनाइयों और 
 आपक्तियों का सबांश-में निवारण नहीं कर सकता; जो कि 
विवाह के पश्चात्‌ आं सकती हैं -अथवा-जिनके आने की 
याना है। इसलिये यह फेसला शी, अपूरा, और अन्याय- 
पूर्ण है। Er 2 


22 €&. ७ 
® 


Fi 
रबर 


ग्रे 


क, 

Fa छि 5 न मिमियिद नि ३८:८१" $२8 

ती ६, सरा दल कृश्चियन दल है: यह ऐसे समय के लिये 
4 फेसला देता है कि “जिस किसी स्त्री का पति चा 

शत्र ~ 5 

पति की स्त्री मर ज्ञाव तो उनका अन्य पुरुष चा 


कृश्चियन-दल का .फेसला । 
स्त्री के साथ पुनवि वाह हो सकता है; और जीवित दशा में 


भी यदि आवश्यकता समरे तो. एक दूसरे को छोड कर . 


(तल्लाक्‌ दे कर) पुनवि चाह कर सकते हैं ।» . 
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यह .फेसला न्याय पूण हे 
0c 
परन्तु अपूर्ण हे । 
| पा उक गण ! हम यहा स्वीकार करने के लिये 
अबुल विना संकोच तय्यार हे कि यह फैसला उपयुक्त 
बुश ˆ दोनो फेसलौ से अच्छा, स्त्री पुरुषी को समा- 


नाधिकार देने चाला और न्यायपूणं है, परन्तु साथ ही इम 
यह कहेंगे और वल पूर्वक कहेंगे कि यह निश्चय अपूण है, 


. अघ्रा है तथा उन समस्त संकरो आर कठिनाइयौ को दूर 


करने चाला नहीं है, जो उपस्थित होती हैं । 


इस तलाक के नियम ने पवित्र गृद्दाथम के वास्तविक 
उद्देश्य पर जो आपत्ति डाली है, चह शिक्षित समूह से छिपी 
नहीं है, पति पत्नी प्रेम का पता नहीं, पतिब्रत ओर पलीबत 
का नाम नहीं, पति की पल्ली को और पल्ली की पति को मान्य 


प्रतिष्ठा का स्वप्त में भी ध्यान नहीं, कहाँ तक कहे गुद्दश्रम को 


संकटाश्रम बना दिया है; इस कुरीति के कुपरिणाम से तंग 
आ कर, और युरोपको दुदेशा देख कर अनेक युरोपियन 
विद्वान आज खुले अक्षरों में तलाक का बल पूवक विरोध कर 


रहे हैं, जिस को दम विस्तृत रूप से विवाह प्रकरण में लिख, 
चुके हें । ध री 


सारांश यह है कि कोई तो मौन ही धारण करता है और 


यदि कोई इन आपत्तियो का कुछ उपाय बताता है तो वह. 


नाह. ollectidn, Varanasi. 


किसी दशएमे,केबल,पूति ताइको ही बताता है; अतप्च 


| 
थे 
1 


1 


इस प्रसंग में हम यह विचार करना आवश्यक समभते हैं 
कि इन आपत्तियो पर पुनविंचाह की कहां तक व्याप्ति हो 
सकती है? | 


; ब्र ४०६४-01 
पुनवि वाह पर विचार| 

br — यति 

हळ प्र ह तिपक्षि के विचारानुसार पुनर्विवाह दो ही 
हर fs प्रकार का हो सकता है, एक तो अक्षत योनि 

अर हि अर स्त्री वा अक्षत बयं का, दूसरा क्षतयोनि और 

चातवीय का, अर्थात्‌ जिन स्त्री पुरुषों का समागम हो 


चुका हो । इन में ता दशा में होने वाले को तो 
आय्यसमाज भी मानता है, परन्तु इस को पुनर्विवाह 


कहना इसलिये नहीं बन सकता कि इनका तो पहिला विवाह 


ही अपूण है; जव प्रथम विवाह ही पूर्ण रूप से नहीं हुआ तो 
पुनविवाह कैसे? इस कारण ऐसे स्त्री पुरुषों के विवाह को तो 
प्रथम विवाह हो कहना चाहिये दूसरी बार तो केवल संस्कार 
माच ही होता है, इसलिये इस को पुनःसंस्कार भी कहा जा- 
सकता है ; परन्तु सार्थक रूपः से इस को पुनवि वाह कदापि 
नहीं कह सकते । ४ 


अब केवल चत और क्तता अर्थात्‌ समागम अथवा गर्भा- 


धान विधि के पश्चात्‌ होने वाले पुरुष, स्त्री के दूसरे सम्बन्ध , 


को पुनविंचाह कह सकते हैं । इसलिये इसी को लच्य में रख 
कर विचार करना है-यदि यह पुनवि वाह का उपाय ही 
अधूरा, अपूर्ण और अनेक दशाओं में हानिकारक सिद्ध हो 
जावे तो फ़िर यह स्वीकार, करले मे. हमें किसी नई युक्ति की 
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विवाह फे पश्चात्‌ आने वाली आपत्तियों, उनसे फैलने चाली 
बुराइयों और मनुष्यां की होने वाली ' बरवादी क्रा, कोई भा. 

~” . ७०० 

समुचित, श्रेष्ठ और पूर्णं उपाय संसार को नहीं बताया; 
और यदि बताया भी हैं तो वह अपूर्ण, असंगत और किन्हीं 


किन्ही दशाओं में अनुचित है; इन कारणों से वेदिक धर्म , 
अथवा आय्यसमाज के सर्वाङ्ग सुन्दर, समुचित और प्रत्येक | 


दशा में सम्भालने वाले उपाय की परम आवश्यकता है । 


9०2, ०५, 
०११०१४ 


- ब | 
पुनविवाह नुटि-पूर्ण और अपूर्ण उपाय हे। 
NI लि ङ 
ञ्ज व विचायं यह है कि यदि ऐसे स्त्री पुरुषों का 
506395९ (जो समागम अथवा गर्भाधान कर चुके हैं) पुन- 
४4% विवाह होगा तो दो प्रकार की अवस्था ए सामने 


आयेगी । प्रथम यहद कि जिनका पुनर्विबाह होना है वे सन्तानं 
चाले हा, दूसरी यह कि वह बिना सन्तान वाले हो । 


जिस पुरुष के यहां सन्तान होगी यदि वह पुनर्विवाह करेगा 
तो उसकी पहिली सन्तान और दूसरी स्त्री की प्रतिदिन लड़ाई 
रहेगी; और सन्तान बहुत दु:ख पावेगी;इसी प्रकार विधचा स्त्री 
को पहिले.पति की सन्तान को छोड़ कर आना पड़ेगा अथवा 
साथ लाना होगा, यदि वह छोड़ कर आवेगी तो ऐसे बालक 
सवदा के लिये अनाथ हो जायंगे और उन की.देख भाल 
ऐसी अल्पायु में कौन करेगा ? उन के पठन पाठन, भोजन 


. छादन और पालन पोषण के प्रबन्ध मै अत्यन्त कठिनाइयां 
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वश्यकता न होगी, कि सब मत मतान्तरों ने 
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होंगी; और यदि ऐसे बच्चों को अपने साथ ले आवेगी 

. तो नया पति उन के साथ प्रेम क्यो करेगा ? चे वालक किस 
की सम्पत्ति चा दायभाग (तके) के अधिकारी होगे? आर 
ऐसी दशा में पहिले पति के यहां सन्तान होते हुए भी उस 
की कुल परम्परा. धन सम्पत्ति, आदि और नाम तक भी 
जाता रहेगा; इस से सहस्रां उच्च कोटि के कुल सर्वदा के 
लिये आये दिन नष्ट भ्रष्ट होते रहेंगे। इन कारणों से बच्चो 
बाले स्त्री पुरुषों का पुनवि चाह करना, संसार को एक और 
आपत्ति म॑ फंसाना होगा । 


अब रही उन लोगों की व्यवस्था जिन के यहां सन्तान 
विद्यमान न हो; प्रथम तो जब २५ और १६ वर्ष के युवा 
ब्रह्मचारी, ब्रहमचारिणियाँ, का विवाह होगा और वे गर्भाधान 
भी कर चुकंगे, यह युत ही कम सम्भव होगा कि उन के 
यहां इस समागम का फल सन्तान न हो,' यदि खेकडा 
में से एक दो व्यक्ति ऐसे निकल भी आगे, तो पुनचिंवाह 
करने में सव से अधिक आपत्ति यंछै उपस्थित होगी, कि 
- समान गुण, कर्म, स्वभाव वाले स्त्री पुरुष मिलने ही अस-' 
म्भव से होंगे, क्योकि नियम पूर्वक जांच पड़ताल कर के 
विवाह होने के कारण प्रथम तो ऐसे आपत्ति के सताये हुए 


लोगो की संख्या ही बहुत कम होगी, फिर उन में से वे लोग : 


अलग' कर दिये जायेंगे जिन के यहां सन्तान होगी; केवल 
बहुत ही अल्प संख्या इस प्रकार के लोगोकी रह जायगी; 
इतनी थोड़ी संख्या में समान गुण, कमे, स्वभाव के स्त्री 


मिल सके, यह लगभग “नहीं” के यराबर होगा; और .. 
युरुष 


विवाह चा पुनर्विवाद के लिये गुण, कर्म, स्वभाव के नियम 


. की उपेक्षा करना किसी प्रकार उचित नहीं है, क्योकि स्त्री 
0000 Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 
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पुरुषों के एक स्थान में रहने के लिये यह परम आवश्यक दै 
कि उनके गुण, कर्म, स्वभाव अथवा आचार विचार न केवल . 
मिलते जुलते ही हो? किन्तु एक हो 1 ऐसी दशा में लाखों में 
चड़ी कठिनतासे एक दो जोड़ा ऐसा निकलेगा जो पुनवि चाह 
के योग्य हो; फिर यदि मिल भी गया तो उन में भी सम्भव है 
गोच, सम्बन्ध और अन्य नियमों के कारण जिनका. विचार 
रखना विवाह करते समय आवश्यक हरता है, उसको छोडना 
पड़े ; इन कारणो से पुनयि वाह असम्भव ही है। यदि कल्पना 
भी कर ली जाय कि उदाहरण मात्र सव नियमो को सामने 
रखते हुए करोड़ों में एक दो जोड़े मिल ही गये और ऐसी: 
स्वल्प संख्या के लिये कुछ लाभदायक भी सिद्ध. हुआ तो 
पाठक स्वयं विचार लें कि उसको कहां तक पूणे उपाय 
अथवा खुप्रबन्ध कहा जा सकता है ? और इस पर भी जाय- 


* दाद्‌ का झगडा, प्रतिज्ञा तोड़ने का टंटा, इत्यादि अन्य अनेक 


प्रकार के दोष जो स्वामी जी ने स्वयं 'सत्यार्थप्रकाश” में लिख 
दिये हैं, उपस्थित दोंगे। यह तो केवल विधवा स्त्री और 
मृतदार पुरुष के पुनवि वाह की अपण ता और अव्यवस्था है; 
यदि स्त्री:पुरुषों की जीवित दशा में पुनवि चाह स्वीकार कर 
लिया जाये, जैसा कि हमारे यवन और छश्चियन मित्रो की 
सस्मति है, तो दिन में तारे दिखाई देने लग और पवित्र 
गुद्दस्थाश्चम की जो दुर्दशा हो जावे उसके, चित्र खींचना ही 
कठिन है । ऐसी अवस्था में आज यदि चेन्ध्या दै, तो पुरुष कल 


ही पुनवि वाह कर लेगा, स्त्री पडी अनाथसत्‌ विलकती रहे, 


` यदि पुरुष नपुंसक है तो कल दी स्त्री उस को छोड़ कर जा 
. दूसरे का घर वखायगी, यदि पति को दश दिन बीमार रहना 


सदा तो स्त्री ने (जिसका कत्तव्य था कि पेसे दुःख समय में 


“उसको सेवा करती) जा पुचि वाइ कराया, इसी प्रकार जब 
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स्त्री बीमार पड़ी हो उसकी ख़बर लेने चाला रहे चा न र्हे 
परन्तु पुरुप पुनचि चाह करा वेंठे । पति परदेश गया तो स्त्री 
पुनविंचाह कर वेडी, पति परदेश में उसके लिये पुरुषार्थ कर 


. रहा था परन्तु उसको यही पता न रहे कि वह बिना जोरू के 


रह गया है, कहाँ तक गिनाएं, न पति पलो-प्रेम, न पति-पत्नी- 
त्रत, न एक दूसरे की सेवा, न स्त्री को घर से प्रेम, इत्यादि 
आपत्ति आपड़े गी और मनुष्य को जीना ही बवाल होजायगा। 

इस प्रकार विचार पूर्वक देखने से मालूम हो सकता है 
कि पुनवि वाह इतना अपूर्ण और तुच्छ उपाय है कि जिसकी 
व्याप्ति करोड़ों में केबल एक दो जोड़े पर हो. सकती है, फिर 
चह भी इतना चुटिपूण है कि जिस की कृपा से पूर्व चिदाह में 
हुई प्रतिज्ञा का भंग, परस्पर लड़ाई झगडा विशेष रूप से 


' होने की सम्भावना है, और अनेक अवस्थां में तो गृहाम 


` के नियमो, वास्तविक उद्देश्यों और जीवन के आनन्द को ही 


नष्ट भ्रष्ट करने चाला है । 
ऐसी अवस्था में आवश्यकता है कि कोई सबांगपूण', 
प्रत्येक दशा में मजुष्यमात्र के लिये लाभकारी और जिसकी . 


व्याप्ति संसारमै आने बाली समस्त आपत्तियो पर हो, ऐसे 
उपाय की खोज की जावे ।: जिसके लिये पवित्र वेदिक धर्म 


*'के श्रेष्ठ सिद्धान्त इस प्रकार फैसला देते. हैं: . 


PD च्शे 
आय्यृसमाज' का “फे सला” । 
hs, |. “पेबिक्ि- 
नु आ है य्यंसमाज इन आपत्तियो का मदेन करने चाला 
त: .. 
>. आवश्यक है । वेदिक धमं संसार की मचुष्य- 
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जो 'फैसला' देता है उसको भी देख लेना 


दर £) Digitized By'Siddhanta eGangotri "भम रव्याय: i ® 
जाति को विशेष रूप से गुण, “कम, स्वभावाजुसारःदो बड़े 

' भागों में विभक्त करता है, एक भाग का नाम “द्विज” और 
डूसरे भाग का नाम. “शुद्र” है। जिस प्रकार एक बुद्धिमान्‌ ` 
चैथ वा डाक्टर अपने रोगियों की चिकित्सा आरम्भ करने 

, खै पूव उनके स्वभाव अथवा बात, पित्त आदि की प्रधानता 
को अज्ञुभव करता है और फिर डुःख-प्रदायिनी व्याधि की 
उनकी प्रकृति के अनुसार यथायोग्य चिकित्सा करता है; ठीक 

' इसी प्रकार बेदिक-धर्म ने भी उपयुक्त दोनों भागो के आचार, 
विचार और शक्ति को लक्ष्य मे रख कर इन सारे भगड़ों, 
टंटों और संकरो को दूर करने के लिये, दोनो भागों के लिये 
अलग २ दो प्रकार के नियम बनाये हैं। क्योंकि बह ही नियम 

, चा उपाय उपयुक्त और फलदायक हो सकता है जो कि प्रत्येक 
प्राणी की अक्ति को लक्ष में रख कर निर्माण किया जाय ; 
नहीं तो जो वस्तु एक प्राणी के लिये उपयोगी है घहीं दूसरे 
भिन्न प्रकृति वा अवस्था वाले प्राणी के लिये अनुंप्युक्त सिद्ध 
हो रूकती है, जेसे घृत अनेक प्राणियो के लिये जहां अमत का 
काम देता है वहां चह ही घृत पिपीलिका (कोडी) अथवा 
मक्षिका के लिये मृत्यु का कारण हो जाता है; स्त्री पुरुष के' 
साथ रहने का नियम जहां गृहस्थ पुरुष के लिये अनेक दोषों 
से दचाने चाला और परम लाभकारी है वहां यह ही नियम 

' एक सन्यासी के लिये अत्यन्त हानिकारक सिद्ध हो सकता 
है; यह भी बिल्कुल सम्भव और समझ में आने बाली वात है 
कि जो नियम द्विज समुदाय के लिये इसी प्रकार जीवनमद 
और उब्बादर्श की ओर ले जाने वाला हो, बही शूद्र समुदाय 
के लिये हानिकारक .सिद्ध हो जाये अथवा जो नियम शुद्र 
समुदाय केलिये उपयोगी. और फलदायक है, वही नियम 


.. ` द्विज समुदाय के लिये उनकी विशेषताओं, और उद्घादर्शो क 
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नष्ट भ्रष्ट करने वाला सिद्ध हो जावे । इसलिये उपर्युक्त प्रा- 
` कृत नियम के अचुसार वैदिक धर्म ने दोनों समुदायों फे लिये 

उन की योग्यता और सामथ्ये को सामने रखते हुए अलग २ 

दो प्रकार के नियमों द्वारा ही फैसला किया है, वह यह है किः- 


शूद्र-ससुदाय-के लिये तो वेदिक अर्म का यह ही 
निश्चय है वे लोग आवश्यक्ता होने पर पुनर्विवाह ही कर 
लिया करें; क्योकि उनकी सामध्यं और शक्ति को देखते हुए 
` इस के अतिरिक्त कोई अन्य नियम उनके लिये उपयोगी नहीं 
 होःसकता | साथ ही पुनर्विवाह में जो दोष ऊपर लिखे गये 
हुँ उनका प्रभाव शूद्रौ पर नहीं हा सकता; वे दोष हमने केवल 
द्विजोको लक्ष्य में रख कर लिखे हैं। गुण, कर्म, स्वभाव, अ” 
बस्था, सामर्थ्य और योग्यता भिन्न २ होने से पुनर्विचाद डज 
' समूह के लिये इतना अपूर्ण और दोषयुक्त होने पर भी शूद्र 

'समूह के लिये पूर्ण और उपयुक्त उपाय है । उनकी सामथ्यः 

किसी अन्य कठिन नियम को स्वीकार भी नहों कर सकती । 
द्विज-समुदाय-के लिये चैदिक-घर्म निम्न प्रक़ार 

के नियम चताता हैः- 

१- जिन स्त्री पुरुषों का पाणिग्रहण मात्र संस्कार हुआ हो 
और संयोग न हुआ हो अर्थात्‌ अक्षत योनि स्त्री और 
अक्षत वीर्य पुरुष हो तो उनका अन्य पुरुष चा स्त्री के 
साथ पुनः संस्कार हो जाना चाहिये । ” 

` २-४ जिन स्त्री पुरुषों का पूर्ण विचाह अथवा - संयोग पर्यन्त 
` . विधि समा हो गई है अर्थात्‌ क्षत योनि स्त्री चा क्षत- 
वीर्य पुरुष, का पुनर्विवाद्द ने होना चाहिये । किन्तु ऐसे 
स्त्री पुरुष ब्रह्मचर्य में स्थित रहे और कुल परम्परा चलाने , 
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. के लिये यदि आवश्यकता हो तो अपने चण का कोई 
लड़का गोद लेलेवं, उस से कुल की परम्परा भी नष्ट 
न होगी और कोई अन्य उपद्रव भी न होगा । ? 
३- परन्तु यदि ऐसे स्त्री पुरुषों को (जिनका संयोग हो चुका 
है) काई लड़का गोंद भी न मिले और ब्रह्मचर्य में स्थित 
न रह सके, तो नियाग करके सन्तानोत्पत्ति कर लेच किन्तु 
व्यभिचारा.द्‌ न कर |” १ 
पाठकगण यह है आय्यसमाज का श्रेष्ठ और सर्वाङ्ग 
पूर्ण 'फैसला' जिस पर यदि पूर्ण रूप से विचार किया जाते 
तो यह बात भले प्रकार समझ में आसकती है कि इस से 
उत्तम और पूण उपाय किसी ने आज तक न बताया है और 
न ही कोई बता सकेगा, हां किसी उत्तम से उत्तम विषय पर 
आंखे सूद कर कटाक्ष कर देना और जिल समय उस पर 
कोई विद्धत्ता-पूण विचार कर उस समय दांत निकाल देना 
दूसरी बात है 1 हम वल पूर्वक कहते हैं कि यदि कोई पक्षपात 
- को छोड़ कर मनुष्य की आवश्यकतओं और निर्वलताझँ पर 
, ध्यान देकर तथा संसार के प्रचलित नियमों का लक्ष में रखते 
हुए विचार किया जायया तो प्रत्येक मनुष्य यह प्रत्यक्ष अज्ञः 
भव करेगा कि. इस नियम से बढ कर समुचित, अछ ओर स-. 
बाँङ्ग छुन्दर अन्य कोई नियम नहीं है । इस को सामने 
रखते हुए, न स्त्री पुरुष में प्रेम कम हो सकता हैं, न प्रतिज्ञा 
का भंग, न स्त्री और वालक श्रनाथ हा सकते हैं, न कुल. 
नष्ट हो सकते हे, न पातिवत्य में चुरि आ सकती है न पत्नी 
ब्रत और सदाचार में उलझन होती है न व्यभिचार और 
गर्भपात की ही नौबत आती है, न स्त्री पुरुष की समानता ही 
नष्ट हो सकती है, यहां तक कि कोई भी आपत्ति संसारमै नही 
रह सकती जिसका निवारण उपयुक्त निश्चय द्वारा न हा सके । 
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इस समय के ब्राह्मण, क्षत्रि, वेश्या की अवस्था वास्तक 
में इस योग्य नहों है कि उनको पूण रूप से द्विजो को पवित्र 
श्रेणी में गिना जा सके, किन्तु अनेक अंशों में तो इम शूद्रौ से 
भी गिरे हुए पाते हैं | इसलिये सम्प्रति हमारा विस्रार है और 
हमारा ही नहीं अपितु ऋषिदयानन्द्‌ की भी आज्ञा है कि 
विधवा विवाह ही अच्छा है; ऋषिद्यानन्द अपने एक पूना के 


« व्याख्यान में कहते हे कि--“ वत्तमान अवस्था को देखते हुए ` 


कहना पड़ता है कि विधवा विवाह सब प्रकार से अच्छा है ।” 
देखो “उपदेश मञ्जरी” परन्तु यह विचार आज फल 
की हीन दशा और घोर श्रत्याचारों को देख कर है; 
अन्यथा ज्यो २ मनुष्या में शिक्षा का प्रचार होगा, लोग द्विज 
'के ऊंचे आदर्श पर पहुंचेंगे, धर्ममाव की उन्नति होगी और 
पुनविवाह में उपर्युक्त १६ प्रकार की आपत्ति आएंगी तब लोगो 
को “मजवूरन” नियोग की ही शरण लेनी होगी । 
जो लोग नियोग पर कटाक्ष करते हैं वे नियोग के वास्त- _ 

विक अभिप्राय को न समभ कर करते हैं; इसलिये नियोग 
का वास्तविक स्वरूप क्या है ? वह केसा है ? लोग इस चिः 


` षय में क्या २ कहते हैं ? और यह कितना पक्का तथा संसार 

' के सिये लाभकारी विषय है ? इत्यादि २' समस्त आवश्यक 
_ बातो पर हम अब विस्तृत विचार प्रारम्भ करते हैं। यहां ड- 
` पर्यक्त वातं इस अभिप्राय से लिख दी गई हैं कि पाठको को 


नियोंग-चिषय के समभने में पूर्ण सहायता मिले । अतएव 


- हम अपने पाठको से प्रार्थना करते हैं कि आगे वे विचार करते 


_हुएं उपयुक्त बातो का अवश्य ध्यान रक्खं । 


` इति, नियोग मीमांसायां प्रारम्भिक वक्तव्यम्‌ । 


` १ जनवरी १६१ `` ` शेरसिंह, आर्य्योपदेशक | 
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अथनियोग-मीमांसा'यां- 
महुषि--हेखःविचारः विषये-- 


प्रथमोऽध्यायः। `; 


७99७७७ 


' 'नियोग' के शब्दार्थ पर विचार । 


. $25३० य पाठक गण! किसी विषय को. आद्योपान्त 
प्र | चिचारने के लिये आवश्यक है किं उसके शब्द 


>) (8४ पर भी विचार कर लिया जाव, अतः सब से 
५1)” पहिले हम 'नियोग' शब्द को ही लेते है - 


नियोगः--धातृपसग निपातानामनेकाथेत्वांदू “नि? .. 
उपसगेज्त्रबिशिष्टाञ्थक; ; अनेन प्रमाणेन विशेष प्रका- 
रस्य योगः-नियोगः । अथाद्विवाहानन्तरे कस्यांचिदा- 
पत्कालावस्थायां विधवामृतस्त्रीकयोरन्य व्याधि-ग्रस्तयो; ` 
स्त्रीपुरुषयावा विशेषतया सन्तानार्थ, नियमाच्चुसार; 
वेदानुङुलशच योऽस्थायी सम्बन्धः, स एव नियोग शन्तः 
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अभिप्राय यह है क्रि-'नियोगः शब्द 'नि? उपसग और 
“योगः शब्द से मिल कर चना है, उपसग? अनेकार्थक होने से 

` 'नि' यहां चिशिष्ट? अर्थवाची है; 'योग? शब्द्‌ के अर्थ संयोग, 
सम्बन्ध अथवा मेत्र के हे, इस प्रमाण से नियोग शब्द के अर्थ 
विशेष प्रकार का सम्बन्ध, विशेष प्रकार का संयोग अथवा 
विशेष प्रकार का मेल है; अर्थात्‌ विवाह के अनन्तर किसी 
आपत्काल की अवस्था में विधवा, मतदार (२ ड़चे) का, अथवा 
नपुंसकत्व और वन्ध्यात्व आदि अन्य अखाध्यव्याधि के प्राप्त 
होने पर स्त्री, पुरुषों का, विशेष प्रकार से सन्तानार्थ, निय- 
माडुसार और वदानुकूल जो संयोग वा सम्बन्ध होना ही 
“नियोग? शब्द्‌ का अथं हे । 


जिस प्रकार किसी ग्रन्थ की पूण रचना के पश्चात्‌ कोई 
त्रुडि प्रतीत होने पर पुस्तक नष्ट नहीं की जाती किन्तु पुस्तक 
को उपयोगी बनाने के लिये पीछे से एक परिशिष्ट भाग लगाने 
_कानियम है, इसी प्रकार विवाह के पुर्णारीति से समाप्त होने 
पर यदि उस में मृत्यु अथवा नप॒सकत्व, चन्ध्यात्वांदि की 
अटि हो जाव तो उसके साथ भी “नियोग” रूपी परिशिष्ट 
भाग लगाने का नियम रक्खा गया है; जेसे यह आवश्यक 
नहीं है कि प्रत्येक पुस्तक में परिशिष्ट भाग लगाया ही जावे 


परन्तु आवश्यकता होने पर लगाना चुरा नहीं है, किन्तु बहुत! 


से दोषों को दूर कर देता है, वैसे ही यह भी आवश्यक नहा है 


कि प्रत्येक विवाहित स्त्री परुष परिशिष्ट भाग रूप विशेष 


सम्बन्ध (नियोग) से काम ही ल, परन्तु आवश्यकता हाने पर 
वर्ताव में लाना भी बुरा नहीं है किन्तु बहुत से दोषां. से बचा 
सकता है; इस लिये इसका अर्थ भी विशिष्ट सम्बन्ध अथवा 
परिशिष्ट भाग के ही हैं जोकि अत्यन्त भाव पूण है। 
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'नियोग' की आवश्यकता । 

रत ष्ट र २ 
त हा जा सकता है कि नियोग की आवश्यकता ही - 
नई. क्या है? जव आनन्दपूर्चक विवाह हो जावे तो : 
अ इस परिशिष्ट रूप 'नियोग'को क्यो स्थान दिया 
है? इसका उत्तर दम विस्तृत रूप से प्रारम्भिक वक्तव्यः में: 
दे चुके हैं और यह सम्यक्‌ सिद्ध कर चुके हैं कि इसकी परम : 
आवश्यकता ह्वै 1 यहां हम निवेदन करते है कि जिस प्रकार 
एक लेखक के पूर्ण ध्यान रखने पर भी. किसी पुस्तक मे दोष ` 
रह जाता है, और वह॒ पुस्तक सवंदा के लिये दोषयुक्त रहेगी 
यदि परिशिष्ट भाग के लगाने का नियम तोड़ दिया जावे; 
इसी प्रकार यत्नपूर्वेक विवाद करने पर भी दोष रह जाने चा 


हो जाने ( विधवा और रंडुवा दो. जाने अथवा नपुसक आर 
चन्ध्या होने) की सम्भावना है, और विवाह केये दोष 
दूरन हो सकते यदि विवाह के परिशिष्ट नियोग का 
नियम न होता । 


टि 


यह भी विचार करना अज्ञुपयुक्त न.दोगा कि विचाह की 
ही क्या आवश्यकता है? बिना किसी बन्धन के बरह्म- 
चारी रहना; स्वतन्त्रता पूवक विचरना क्या बुरा है. १ परन्तु 
पेसे विचार करना वास्तव में केवल मनोमोदुक के दी 
समान है; अन्यथा हम पूर्व बता चुके हैं कि जीचन- 


भर यतो, ब्रह्मचारी और सन्तोषी रहना अत्यन्त कठिन है ' 


सब मनुष्य ऐेसानहीं करसकते और साथ ही कुल परम्परा 
अथवा मनुष्य जाति को जीवित रखना सी आवश्यक है, 


इसल्िंथ्रे वित्राह का नियम बनाया गया है.कि जो मंजुष्य 
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देवकोटि के हैं, दमनशील और ऊचे आदर्श पर पहुंच. ` 


सकते हैं वे स्वतन्त्र हैं विवाह न करावें, परन्तु जो मजुष्य 
इतनी साम्यं नहीं रखते वे विवाह करा कर जाति-बृद्धि 
कर और अपने जीवन को समस्त कठिनाइयों और आने 
वाले कलंको से सुरक्षित रक्खे । इसी प्रकार विवाह के 
पश्चात्‌ भी अनेक आपत्ति आती हैं, उस समय के लिये 
यहद नियम है, कि यदि कोई ब्रह्मचर्य पूवंक परमात्मा 
का भजन करना चाहता है और सामर्थ्य रखता है, तो बह 
पुरुष वा स्त्री परम श्रेष्ठ है; परन्तु जो इतना कठिन 
व्रत धारण नहीं कर संकते और कुलं-परम्परा की भी 
रक्षा करना चाहते हैं ओर हो सकता है कि उन का पवित्र 
जीवन निष्कलंक न रह सके, इस कारण उन के लिये हम 
बंता चुके दें कि अन्य कोई उपाय ऐसे समय में नियोग के 
अतिरिक्त नहीं हो सकता; इसलिये ऐसी अवस्था में उनके 
जीवन को कलंक से बचाने के लिये नियोग.की आवश्यकता 
है और इसीलिये इस को स्थान दिया गाः है । 


'नियोग” की आवश्यकता कब होती है? 


£268४2 ब प्रशन होता है .कि नियोग की आवश्यकता 

कि कव होती है? इस का उत्तर यही है कि जिस 

|ॐ ^ समय कुलकी परस्परा (खानदान का सिलसिला) 
रुट ३४० नष्ट होती हो अथवा व्यभिचार आदि में फंसने . 

की सम्भावना हो, उसी समय इस की आवश्य- 

कता है; इम इस स्थान पर थोड़े शब्द शी स्वामी जी महाराज 

, के रख देना चाहते हैं जिससे यह विषय और भी स्पष्ट हो 
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जावेगा; 'सत्यार्थ-प्रकाशः मै एक प्रश्‍न और उसका उत्तर 
इस प्रकार हैः-- र | 


प्रश्न--जब वंशच्छेदन हो जाय तब भी उस का कुल 
नष्ट हो जायगा ओर स्त्री पुरुष व्यभिचारादि में प्रदत्त होके 
गर्भपातन आदि बहुत दुष्ट कर्म करंगे इसलिये पनवि वाह 
होना अच्छा हे, उत्तर--नहीं नहीं क्योंकि जब स्त्री परुष 
अह्मचय म स्थित रहना चाहे तो कोई भी उपद्रव न होगा 
और जो कुल की परम्परा रखने के लिये किसी अपने स्व- 
जाति का लड़का गोद लेलंगे उससे कुल चलेगा और व्यभि 
चार भी न होगा, और जो ब्रझचयं न रख सक तो नियोग 
करके सन्तानोत्पत्ति करल।” 'सत्याथेप्रकाश' पष्ठ ११४,११५। 


 सज्जनवगे ! इन शब्दों की उपस्थिति में भी लोग स्वामी 
जी पर दोषारोपण करते हैं, यह उनकी आन्तरिक मलिनता 
का पूण परिचय है; स्वामी जी उस दशा में नियोग की 
आज्ञा देते हे. जब कि ब्रह्मचारी न रह सक, इस से स्पष्ट 


` सिद्ध है कि जो स्त्री, परुष ब्रह्मचारी रह सकते हैं उन के 


लिये नियोग की आवश्यकता नहीं है । 


'नियोग” की अपेक्षा ब्रह्मचये से 


> ५ 
रहना श्रेष्ठ हे । 
अव्हेर तना ही नहीं, किन्तु श्री स्वामी जी तो यहाँ तक 
दै इह लिखते हैं कि--“जो जितेन्द्रिय रह सक किन्तु 
9९५४५४६ विवाह वाः नियोग भी न करं तो ठीक्र है परन्तु, 
जो ऐसे नहीं है, उन का विवाह और आपत्काल मे नियोग 
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अवश्य होना चाहिए, इससे व्यभिचार का न्यून होना प्रेम से 
उत्तम सन्तान होकर मनुष्या की बुद्धि दोना सम्भव है और 
गर्भहत्या सर्वथा छूट जाती है।” 'सत्या्थप्रकाश' पृष्ठ ११७ । 


इस लेख में स्वामी जी ने स्पष्ट लिख दिया है कि यदि 
कोई ब्रह्मचारी और सदाचारी रह सके, उसके लिये नियोग 
तो कया विवाह भी आवश्यक नहीं है. उनको जितेन्द्रियता 
का नमूना वनकर दिखाना चाहिए, क्योंकि स्वामी जी ब्रहम- 
चर्य से रहने को अत्युत्तम, अत्यन्त श्रेष्ठ और सर्चोपरि कम 
समते थे, न केवल समभते ही थे किन्तु संसार को दिखा 
भी दिया कि बाल बह्ाचारी और सदाचारी ऐसे होते हैं । 

परन्तु आत्मदर्शी और अनुभवी ऋषि होने से ये यह भी 
अच्छी तरह से जानते थे कि सब मजुष्य एक श्रेणी के नहीं हो 
सकते, बहुत आत्माएं निर्वल भी होती. हैं, इन्द्रियो के प्रबल 
प्रवाह को रोकना अत्यन्त कठिन हैं; इसलिए उन्होंने लिख 
द्या किः-- र » 


“जो ऐसे नहीं हैं [जो सदाचारी और ब्रह्मचारी रह सके] 
उनका विवाह और आपत्काल में नियोग अवश्य होना चा- 
हिप” क्योंकि थे अद्भुभव करते थे कि सृष्टि क्रमाचुकूल स्त्री 
पुरुषों का स्वाभाविक व्यचद्दार बिना बैराग्यचान्‌, पूर्ण विद्वान 
और योगियो के रुक नहीं सकता; अतएच यदि किन्हो सन्ता- 
नोत्पक्ति आदि का विचार रंखने वाले युवक स्त्री पुरुषों को 
राज्य-व्यवहार वा जाति-व्यचहार से रुकावट हुई तो गर्भ-पात 
रूप भ्रूण हत्या होगी, विधवा स्त्रियों. और मृतदार पुरुषों के 
- महा सन्ताप. का पाप, गुप्त रीति से कुकर्म; नीच पुरुषों से 


`. कुलांगनाए और बेश्यादि नीच स्त्रियों से उत्तम पुरुषों का 
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व्यभिचार रूप कुक, उत्तम कुला में कलङ्क, वंश का उच्छेद 
इत्यादि अनेक अत्याचार देश और जाति को कलड्कित कर 
देंगे; इस कारण से धमे शास्त्रानुकूल स्वामी जी ने आज्ञा दी ' 
कि इन सव पापों, सन्तापो और कुकमों से बचने के लिये 
आपत्काल में 'नियोग? अवश्य होना चाहिये ।- 


(नियोग आपडम हे ! 


ल पर भो आय्यंसमाज वा स्वामी जी नियोग 
को उत्तम कमे वा परम धम्मं नहीं मानते, कि 
ज्ञिसको करना सवाश मै आवश्यक दी दो, 
किन्तु आपद्धम्म मानते हैँ; जो कि केवल आपत्काल में हो हो 
सकता है, उस समय भी यदि कोई इसके बिना किये उक्तम 
रीति से निर्वाह कर सकता है तो बहुत ही श्रेष्ठ है, परन्तु 
यदि कोई यल करने पर भी ब्रह्मचर्यं के कड़े ब्रत के परिपा-. 
लन में असमर्थ है और गिरजाने की सभ्भावना है तो व्यभि-' 
चार, गर्भहत्यादि करने कराने के स्थान में नियोग बहुत 
ही अच्छा है। 


आपडूम किसको कहते हैं ।. 


त व यह भशन है कि आपडम किसको कहते हैं ? 
मेल अ छै इसका उत्तर यह है कि वास्तव मै आपद्धम 
र उस को कहते हैं कि. जो कम आपत्ति ( मज- 


. बूरी) के समय में किये जावे; अर्थात्‌ जिनके किये बिना मनुष्य 


| 


पलक 


। निर्वाह ही न कर सके । हमारे प्राचीन ऋषियों ने संसार के 
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समस्त कमरों को तीन भागो में विभक्त किया हे, उन तीनों 
भागो का नाम-धर्म, अश्रमं और आपद्धर्मे है; प्रथम "ध्म? 
. उन कर्मों का नाम है कि जिनके करने से पुण्य और न करने ' 
में पाप होता है; दूसरे “अधर्म? जिनके करने में पाप और न 
करने में पुण्य होता है; तीसरे 'आपद्धम? जिनके करने में न 
' पुण्य और न पाप होता है | जैसे सन्ध्या अझिह्दोत्रादि पंच- 
यशो का करना धर्म, मद्य मांसादि का सेवन वा चोरी व्यभिचा- 
- रादि अधमं और रोग की चिकित्सा, घाण रक्षाथ युद्ध अथवा 
` कुल परम्परा और व्यभिचार से बचने के लिये नियोग इत्यादि ` 
आपद्धम है । 


८ उन आपत्तियों का निश्चय जिन में 


नियोग” की आज्ञा दी गई हे । 


Tes क्लः व यह देखना चाहिये कि वे आपत्तियां कौन २ सी 


2२४: हे । जिनमें नियोग करने की आज्ञा दी गई हे? 
न |; & इसका उत्तर यदि हम दो शब्दों में देना चाहें तो 
छु यहद हो सकता है कि जिनमें कुल-परम्परा के नष्ट 
होने और व्यभिचारादि में फंसने की सम्भावना हो; इस पर 
हमारे पाठक महोदय सम्भव है, यह कहने लगे कि यह तो 
भले प्रकार समझ में नहीं आया और इसलिये स्पष्ट शब्दों में 
बतलाना चाहिए, कि आय्यंसमाज किन २ दशां में नियोग 
को स्वीकार करता है ? इस कारण हम गौण २ बातों को 
छोड़कर उन मुख्य २ आपत्तियां (लाचारी की दशाओं) को 
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यहां लिखे देते हैं, जिनमें कि वास्तविक रूप से नियोग की 
आवश्यकता हा सकती है 


प्रथपपुरुष की स्त्री अथवा स्त्री का. पुरुष मृत्यु को 
प्राप्त हो जावे. और कोई सन्तान न हो, परन्तु सन्तान को 


' अभिलापा हो । 


द्वितीय--पुरुष नपुंसक, दीर्घरोगी,'चा असाध्य रोगी _ 


हो; अथवा स्त्री बन्ध्या, दीर्घरोगिणी वा अन्य .प्रकार से 
सन्तानोत्पत्ति में असमर्था हो । 


ततीय- पुरुष का नष्ट होना (परदेश में जाकर खोया 


जाना और पता तक न लगना अथवा दीर्घकाल तक । वियोग) 
जिससे सदा की जुदाई समभी जावे चा किसी विशेष समय 
तक मिलाप की आशा ही न रही हो | .. . 

चतुर्थ-_खंन्यासी वा सन्यासिनी हो जाने चा किसी 


नीच काय्य के कारण एक दूसरे के पतित हो जाने पर यदि यवा 
अचस्था हो। इत्यादि । 


इन आपत्तियों में भी नियोग' की 
आवश्यकता कब होती हे 
4892४, ई यह अभिप्राय भी न समभ ले किये घटनाएं 
ग A उपस्थित दुई और नियोग कर लिया, न आय्य 
Me |" समाज ऐसा स्वीकार करता है, क्योंकि पूण 
। धर्मात्मा, सर्वापरि श्रेष्ठ और परम पुज्य मनुष्य 


1 ८९८७ दही है जोकि ऐसी आपत्ति में भी उच्चकोटि 
के कमं 'ब्रह्चय मे स्थित रहें; धमे की परीक्षा. आपत्काल मे 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


५ नियोग मीमा हित सतत 81/18 0091900 Gyaan Kosha १ ६२ 


ही होती है, हम स्वामी जी का लेख ऊपर दे चुके है जिस का 
स्पष्ट तात्पय है कि जो ब्रह्म चय सेवन-पूर्वक निर्वाह कर सकत, 
हुँ, उनके लिये ऐसी आपत्तियोमें भी नियोग की आवश्यकता 
: नहीं हैं किन्तु वैदिकधंमं उनको कुल-परस्परा के स्थित रखन 
का भी अन्य प्रकार से ( गोद लेकर ) मौका देता है, जिस 
से ऐसा न हो कि केवल वंशस्थापना के विचार से ही किसी 
` सामर्थ्यशाली मजुष्य को धर्म के आदश से गिरकर आपद्धम 
का सेवन करना पड़े; परन्तु जा ब्रह्मचारी नहीं रह सकते ` 
वह नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कर सकते हे । ३? 


एसी अवस्था में नियोग? की आज्ञा 
देनी चाहिये वा नहीं ? 


22294 ब विचार्य यह है कि ऐसी अवस्था में नियोग की 
छ अश आज्ञा देनी चाहिये वा नहीं? अथवा नियोग के 
ठु अतिरिक्त कोई अन्य प्रबन्ध भी हो सकता हे वा 
4 नहीं ? इस पर विचार करते समय वंदिकविवाह . 
2 के नियमों को ध्यान मे रखना परमआवश्यक हे । 
हम प्रारम्भ में युक्ति और प्रमाणो से यह दिखा चुके हैँ 
कि वेदिक विवाह का प्रत्येक नियम बड़ी चिलच्तणता आर 
: विशेषता को लिये इए है, और किसी औं विशेषता की उपेक्षा 
` से सारे शृह्दा्रम में गड़बड़ी दो सकती है; इसलिये प्रत्येक 
` दशा में उन विशेषताओं की रक्षा होनी चाहिये। विस्तत रूप . 
` - से पाठक प्रारम्भिक वक्तव्य में पढ़ चके हें, यहां हम वेदिक 
विवाह: की विशेषताओं को केवल गिना देते हे, ज़िससे पाठक 

. भले प्रकार याद रख सके)... :' 
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१-स्त्री पुरुष की समानता, श्रथांत्‌ एक पुरुष, के लिये एक 

ही स्त्री और एक स्त्री के लिये एक ही पुरुष । 
२-उपस्थिति में तो क्या मरण पश्चात्‌ भी पुर्नेविचाह का 
` अधिकार न पुरुष को है शर न स्त्री को । 


-३-बिवाहित स्त्री पुरुष का सम्बन्ध मृत्यु के बिना कदापि 
नहीं टूट सकता, चिरकाल का वियोग भी उचित नहीं, यह 
अन्य बात है कि सन्तानोत्पत्ति मै असमर्थे होने वा किसी 
अन्य लाचारी अवस्था में सम्रागम का त्याग किया जावे प- 
रन्तु और किसी प्रकार के परित्याग की आज्ञा नहीं है। 

४-चेश्यों वा किसी अन्य परस्त्री से सम्बन्ध द्वारा व्य- 
भिचार करना अथवा अन्य प्रकार से व्यर्थ चीय्ये को नष्ट 
करना दोष युक्त ही नहीं किन्तु महा पाप है। 

प-विवाह का. सुख्योद्देश्य उत्तम सन्तानोत्पक्न करना 
है और वह भी नियत- समय पर समागम करके, चिषय- 
*वासना-भाव से नहीं । 


६-जो लड़की लड़के ग्रहाश्रम का कत्त॑व्य-पालन करने वा 
सन्तानोत्पत्ति करने के अयोग्य हो, अथवा इस आश्रम मे 


` - प्रविष्ट न होना चाहे, उनका जोड़ा कदापि न मिलाया जावे । 


७-सदा, सवणे और सवणा स्त्री पुरुषो का जोड़ा गुण, 
कर्म, स्वभावाचुसार एक दूसरे की प्रसन्षता से मिलाया जावे, 
जबतक दोनों के आचार, विचार सव प्रकार से एक रे 
को प्रिय प्रतीत न हो तब तक उनका विवाह न किया जावे । 


८-पूण विवाह उसी समय समझा जाता है जब कि यथा- 


- विधि संस्कारादि होने के पश्चात्‌ स्त्री; पुरुष समागम वा 


गर्भाधान कर चुक ।. A 
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नहीं कर सकते, परन्तु रन्तानोत्पत्ति की प्रवल 


इच्छा है, क्योकि हम पूय लिख चुके हैं कि प्रत्येक मजुष्प 


दूमनशील नहीं हो सकता, इसके साथ ही बे यह भी जानते 

कि पुनर्विवाह, परस्त्री वा पर पुरुष से व्यभिचार और 
जीवन भर एक दूसरे से वियोग किली दशा में भी सम्भव 
नहीं है तो उनके लिये दो बातों में से एक अवश्यमेव स्वीकार 
करनी होगी, या तो नियोग हो अथवा व्यभिचार हो; परन्तु 
व्यभिचार में ये दोष आते हैं, प्रथम तो व्यभिचारी किसी दण 
का ध्यान नहीं रखते इसलिये यदि सन्तान,होगी तो वणंसं- 


कर होगी; दूसरे व्यभिचार गुप्त रीति से किया जाता हे उस्र * 
से सन्तानोत्पत्ति की आशा हाती है तो लज्जा से स्त्री चा उस ... 


के कुल के लोग गर्भ पात कर देंगे जिस से प्राण हत्या का महा 


पाप होगा और राज दरड भी भोगना पड़ेगा इसी प्रकार 
अन्य अनेक प्रकार के उपद्रव होंगे । 


नियोग अनेक रोगों की चिकित्सा है | 


द आलू सलिये नियोग व्यभिचार से उत्पन्न होने वाले 


वण संकर, गर्भपातादि भ्रूणहत्या और राज-द्णड' 


१ 100 | | इत्यादि अनेक रोगों कौ समुचित चिकित्सा 
टक है; अब वतलाइये क्या ऐसे समय में नियोग को . 
रोकना संसार में व्यभिचार रूप रोगों का फैलाना नहीं है? । 
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नियोग” के विरोधी कोन हैं 


हक, तएव जो लोग नियोग से विरोध करते है चे 
थए या तो नियोग के वास्तविक अभिप्राय को ही 
2५ नहीं समभते, और यदि चे समभते है तो जान«- 
चूझ कर नियोग का खंडन कर देश में 

व्यभिचार का प्रचार और वणुसंकरां की बुद्धि करना 
गर्भपात फेलाना चाहते हें । प्रत्येक मजुष्य अपने 
समुदाय की उन्नति चाहता है, संन्यासी संन्यासियो को 
उन्नति चाहत हं, मुसलमान अपने मत को फेलाना 
चाहते हैं और ईसाई ईसाईयों को बढाना चाहते हें, इस 
नियम से प्रतीत होता है कि जो लोग समझते हुए भी नियोग का 


विरोध करते हें वे चर्युसंकर हैँ वा व्यभिचार और गर्भपात के 
अभ्यासी; इस कारण इसका विरोध करके अपने समुदाय 
की उन्नति चाहते है । 


विशेषतया पौराणिक और जेन भाई जो पनर्विवाह को 
भी उचित नहीं समझते चे तो निस्सन्देह .उपयक्त अत्या- 
चारा के फलने वाले सिद्व होत हें। 


“नियोग” वां “पुनविवाह' की पूर्णता और 
अपूर्णता। | 

ब रहे यह कहने वाले कि “हम पुनविंवाह से 

निर्वाह कर लेंगे” इल के लिये हम पूर्व ही 

निवेदन कर चुके हैं कि पुनर्विवाह इन समस्त 

पत्तियों मै पर्याप्त सिद्ध नहीं हो सकता, 

- नपसक अथवा दीघेरोगी होने की दशा में 
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चापरदेश में नष्ट होने और संन्यास आदि की अबस्था में तो 
इसको स्वीकार करना गृद्दाश्रम-मर्यादा को नष्ट भ्रष्ट करना 
प्रत्यक्ष ही दै, इस दशा में जो नई २ आपत्तियां आ सकती दै 
उनका पता थोड़े से विचार से 'मलुष्य को भले प्रकार लग 
सकता है । विधवा और रंडुचा होने की अबस्था में भी पूर्ण 
रूप से सहायंता नहीं दे सकता, यदि लाखो और करोडो में 
एक दो जोड़े के योग्य हो भी तो विवाह की विशेषताओं को 
सुरक्षित नहीं रख सकता इसी प्रकार अन्य कितनी ही त्रुटियां 
हो सकती हैं, जिनको हम विस्तार पूर्वक “प्रारम्भिक वक्तव्य” 
में दिखा चुके हैं; इसलिये पुनर्विवाह एक अपूर्ण ही नहीं 
किन्तु जुटिपूर् प्रबन्ध है जो कि किसी प्रकार से समस्त आप- 
त्तियों का समुचित उपाय नहीं हो सकता; इसलिये ऐसे अपूण 
और  त्रुटिपूर्ण उपाय के भरोसे पर नुटि रहित और पूर्ण 
उपाय “नियोग” के नियम को तोड़ना कदापि बुद्धिमत्ता 
नहीं है । द 


धर्मशास्त्रं की आज्ञा पूर्ण होनी 
चाहिये । 
आल 


8 इ उपाय समुचित नहीं हो सकता जो कि अन्य 
र्व 9 विशेषताओं को नष्ट करता हो, वास्तव में घम 
१७७४ शास्त्र की आज्ञा उत्तम और फलदायिनी वही -हो 
'सकती है, जो कि धर्मशास्त्र में वर्णित अन्य. समस्त विशेषताओं 
की रक्षा करती हुईं, सवं आपत्तियो और विघ्न वाधाओ को 
दूर कर सके; और साथ ही धर्मशास्त्र की आज्ञा सवदा पूण 
और चुरि रहित होनी चाहिये । घह धमंशास्त्र दी क्या दे जो 
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मबुष्यौ पर आने वाली थाफत्तियो का उचित प्रबन्ध न वत- 
लावे, अथवा बतलावे भी तो चह ऐसा अपर्याप्त, अपूण और 
अधूरा हो कि उन सम्पूण आपत्तियाँ पर पूणे अधिकार न 
रखता हो जिन के लिये कि वह नियत किया गया है ?। 


"नियोगः सर्वाङ्ग पूर्ण प्रबन्ध है । 


छ| स कारण धमं शास्त्रानुकूल “नियोग” ही एक 
ह ऐसा सवोगपूर्ण प्रबन्ध है जो कि पूर्वोक्त समस्त 
FT £ पत्तियों और इसी प्रकार की अन्य सव लाचा- 
रियो वा कठितायो में सुप्रबन्ध सिद्ध हो सकता है; विंदाद- 
सम्बन्धो प्रत्येक विशेषता की सम्यकू रक्षा करता दै। नाना 
प्रकार के घोर अत्याचारा को दूर करता है और ग्रद्मभ्म के 
संगठन, सुख और शान्ति को सदा के लिये संसार मे सुरक्षित 
और स्थायी वना सकता है ॥ oe 


पुनर्विवाह' किन के लिये उचित हे! 


धई नर्विवाह (वास्तव में पुनः संस्कार) द्विजो में उन्ही 
हि पछ स्त्री पुरुषों के लिये उचित है जो अक्षत योनि 


>] 


र औत और अक्षत वीय हो, तथा उसी को आय्येसमाज 


शुः मानता भी. है यथा:-- ५ 
“ जिस स्त्री दा पुरुष का पाणिग्रहणमात्र संस्कार हुआ हो 
और संयोग न हुआ दो अर्थात्‌ अक्षतयोनि स्त्री और श्त 
चीये पुरुष हो उनका अन्य स्त्री वा पुरुष के साथ पुनविवाद ' 
दोना चाहिये [” “सत्याथेशंकाशः पृष्ठ ११४४ 
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... इन के पुनर्विवाह होने का कारण। 


एम हा जा सकता है कि जब पुनविंवाह अपूण और 
उश क र त्रुटिपूर्ण है तो ऐसी अवस्था में ही ( अर्थात्‌ 


[21 € ~ 
उह अक्षत और अक्षता के ) पुनविंवाह की आज्ञा 
Be 


क्यो दी जाती है ? । इस का उत्तर हम अन्यत्र 

छ $ भौ देचुके हैं, वास्तव में न ऐसे पुरुष के कुमार- 

10 पन में हो कुछ दोष आया है और न स्त्री के ही 
कन्या होने में कोई दूषण होता है; बहुत से भोले सनातन- 
धर्मी कहते हैं कि सम्पूर्ण विवाह सप्तपदी पर्यन्त हो चुकता 
है, और तभी कन्या पन भी जाता रहता है, और “ यावत्‌ 
ससपदी नास्ति तावत्‌ कन्या कुमारिका ” अर्थात्‌ जब तक 
सप्तपदी नहीं है तब तक कन्या कुमारी है । यह प्रमाण भी 
दिया करते हैं, परन्तु यद्द कहना उन का संम्यकतया युक्ति 
और शास्त्र-प्रमाणों से विरुद्ध हे । क्योकि घेसी अवस्था में 
लड़की में कुछ भी दोष नहीं आया, यह प्रत्यक्ष ही है; फिर 


- कन्यात्व किस प्रकार नष्ट हो गया ? | इसीलिये महाभष्यकार 


पतञ्जलि मुनि जी 'कन्यायाः कनीनच? अप्टा० अ० ४, पा० १, 
सू० ११६ के भाष्य में लिखते हैं कि :-- 
“कन्याशब्दोऽयं पुंसाउभिसम्बन्धपूषके सम्पयोगे 
नित्रत्त ha भिसम्बन्धात्पंसा 
निवत्तेते । या चेदानीं प्रागभिसम्बन्धात्युंसा सह सम्म- 
योगे गच्छति तस्यां कन्या. शंब्दोबत्ततएव ।” 


Roe. सावाथे-“'यह कन्यर शब्द्‌ पुरुष के “साथ “संयोग, 
` सम्बन्ध होने पर निवृत्त होता है: | 7 यही .बात कैयट 
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महोदय ने भी स्वीकार की है। एक वात यह भी विचार- 
णीय है कि यदि विवाह परिक्रमाओं चा सप्तपदी आदि 
संस्कार का ही नाम होता तो मनु जी ने जो गान्ध आदि 
को भी विवाह माना है, जिस में न संस्कार होता है और न 
ससपदी आदि; उस से विरोध आता है। इसलिये विवाह, 
संयोग पर्यन्त पूर्ण विधि का ही नाम है; ऐसे स्त्री पुरुषों का 
जिनका संयोग ही नहीं हुआ और अच्ततयोनि वा अक्षत वीर्य 
हैं, न तो विचाह ही सिद्ध हो सकता है और न उनके कुमार- 
पन में अन्तर आना किसी युक्ति वा प्रमाण से सिद्ध हो 
सकता है; किन्तु ऐसी लड़की “ यथा कन्या तथैव सा ” 
अर्थात्‌ जेसी कन्याबैसी ही वह है । इसीलिये आय्येसमाज 
अन्य के साथ पुनः संस्कार होना स्वीकार करता है। 


यह हम पहिले ही वता आये हैं कि विवाह का मुख्य 
प्रयोजन उत्तम सन्तानोत्पत्ति ही है, अन्य सव वातं गौण है; 
इसलिये यदि यथेष्ट सन्तानोपलब्धि हुई तो ग्रृहस्थाश्रम को 
सफलता है, अन्यथा निष्फल है; नीति में भी कहा है कि 
“शोच्यं मैथुनमप्रजम्‌? अर्थात्‌ सन्तति न हो तो मैथुन करना 
शोचनीय है; इसी कारण से विवाह से पूर्व फल प्राप्ति के लिये 
नाना प्रकार के उपाय सोचे जाते हे, अनेक प्रकार के, अलुः 
सन्धान किये जाते हैं और अनिष्ट फल को रोकने के लिये ही 
बताया गया है कि असुक २ प्रकार की कन्या के सांथं विबाह न 


- करना चाहिये। सम्यक्‌ विचार पूर्वेक विवाह करने परं भी 


यदि. किसी कारण फल प्राप्ति हो, फल प्राप्ति का पूण येव 


भी यदि न कर पाचे और दोनों मै से एक मर जावे तो उनको 


>पुनवि चाह वा पुनःसंस्कार कौ आज्ञा देने में क्या दोष हे ? 
„ इसलिये स्मृतियां मे भी आज्ञा दी गई है कि :--.... _ 
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“बुरयिखा तु यः कश्चित्‌ प्रणश्येत्पुरुषो यदा । 
ऋत्वागमांस्त्रीनतीत्य कन्याऽन्यं बरयेद्ररम्‌ ॥ 
बरो यद्यन्यजातीयः पतितः क्लीव एव वा 
` विकर्मस्यः सगोत्रो वा दासो दीघंमयोञ्पि वा ॥ 
ऊद्दापि देया सान्यस्मौ सहावरण भूषणा ॥? 
कात्यायन, पराशर माधव पष्ठ ४११] 


“प्राणग्रहे मृत वाला कवलं मन्त्र संस्कृता । 
साचेदक्षतयोनिस्यात्‌ पुनः संस्कारमहति ॥7? - 
वसिष्ठसंहितायांम्‌। 


भावार्थ :-“जव कोई पुरुष कन्या का पाणिग्रहण संस्कार 
करके नष्ट हा जावे और उस कन्या सें संयोग न हुआ हो तो 
कन्या तीन मास के पीछे अन्य चर को स्वीकार कर लेव । 
यदि वेदी सम्बन्धी चिवाह क्रिया हुए पश्चात्‌ बर अन्य वर्ण 
का अर्थात्‌ अपने से नीच चण का निकले, वा पतित, नपुंसक. 
दुष्कर्मी. सगोत्र, शूद्र अथवा दोघं रोगी प्रतीत हो जावे, तो 
बिवाह हो जाने पर भी उस कन्या.का विवाह अन्य अच्छे 
निर्दोष वर के साथ कर देना चाहिये |” ' कात्यायन” 


/ “पाणिग्रहण मात्र संस्कार होने पर पति मर जावे, केवल 


-मन्त्र आदि ही पढ़े गये हे, एसी अवस्था में यदि बह कन्या 


अक्षतयोनि हो तो दूसरे संस्कार के योग्य है।” वसिष्ठ संहिता 
अ०' १७ स्छोक ७४ । 


यही वात युक्तिसे सिद्ध होती है, इम देखते है कि ज गत्‌ 
में जो काय्यं जिस प्रयोजन चा फल्न के लिये किया जाता हे. 
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चह यदि किसी प्रकार निष्फल दो जावे तो उस को फिर 


. करते हैं, दो बार तीन बार यहांतक कि जवतक सफलता न हो 


तवतक वारम्बार करते हैं; जैसे--चू धा-निवृत्ति के लिये अन्न 
पकाते हैं यदि वह पाक किसी प्रकार निष्फल हो तो फिर 
पकाया जाता है, इसी प्रकार यहां भी एक वा दो विवाहा 
से फल-सिद्धि न हो तो बार बार कई विवाह हो सकते है, 
उन्हीं का नाम नियोग पड़ता है, इसी प्रकार अनेक नियोग 
सिद्ध होते हैं और विवाह ही का अवान्तर भेद यह पुनविंवाह 
अथवा नियोग है । इन में अक्षतयेनि कन्या का पति के मर 
जाने वा सन्तानात्पत्षि रूप फल की सिद्धि में असमर्थ होने 
पर पुनर्विवाह करना चाहिये, इसमें स्त्री पुरुषी का सम्बन्ध 
मरण॒पर्यन्त रहता है. इस कारण इसको पुनर्विवाद कहते है । 
क्षतयोनि स्त्री का पुत्रादि के अभाव मे सन्तानोत्पत्ति के लिये 
ही नियोग करना चाहिए, इस में केवल नियत समय तक 
सम्बन्ध होता है इसलिये इसको नियोग कद्दा जाता हे 


'नियोग' और 'विवाह' में वास्तविक मेद । 


` अ, 


| य ज्व आज कल कुछ भोले लोग नियोग को “दो” 
४८२७” समते हैं, इसका कारण यद है कि वे स्वयं तो | 
इस पर कुछ देख भाल चा विचार करने का कष्ट नहीं उठाते, 


' केवल दूसरो के कहने खुनने पर दी विश्वास कर बेठते है, 


आर्य्यसमाज के विरोधी इसको कुछ नमक मिच लगाकर पेसे ` 
लटके के साथ लोगो के सामने स हैं कि इसके वास्तविक 
खरूप को ही छिपा देते दै, क्योंकि वे इसी “चाल” मे अपनी 


. इष्ट सिद्धि समझते हे, हम यह ज्ञानते है “कि इसमें उनको 
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कुछ थोड़ी बहुत सफलता भी प्राप्त हुई है; क्योकि किसी 

विचारशील विद्वान्‌ से जब तक वातचीत नहीं होती उस 

समय तक के लिये तो कुछ सब साधारण्जन अम में पड़ 

ही जाते हैं; परन्तु हम विरोधियों को यह बताये देते हैं 

कि उनकी यह “धोखे की टट्टो” सवदा खड़ी नहीं रह 
` सकेगी। अस्तु । 


हम अपने पाठकों को यहां यह वताना चाहते हैं कि 
“नियोग और विवाह में वास्तविक भेद” कितना है? । थी 
स्वामी जी ने ये भेद लिखे हैं कि:-- 


१--“चिवाह करने से कन्या अपने पिता का घर छोड़ पति 


के घर को प्राप्त होती है और पिता से विशेष सम्बन्ध नहीं 


रहता, और विधवा स्त्री [नियोग में] उसी विवाहित पति के 
घर में रहती है. | क 


6 


२--“उस विवाहिता स्त्री के लड़के उसी दिवाहित पति 
के दायभागी होते हैं और [नियोग में] विधवा स्त्री के लड़के 
वीयंदाता के न पुत्र कहलाते न उसका गोत्र होता न उसका 
स्वत्व उन लड़को पर रहता किन्तु चे मृत पति के पुत्र बजते 
डसका गोत्र रहता और उसी के पदाथों के दायभागी होकर 
उसी घर मे रहते हे ।” 


 ३--“विवाहित स्त्री पुरुष को परस्पर सेवा और पालन - 


करना अवश्य है, और नियुक्त स्त्री पुरुष का कुछ सम्बन्ध 
नहीं रहता 1” 


४-- विवाहित स्त्री पुरुष का सम्बन्ध मरण पर्यन्त 
रहता और नियुक्त स्त्री पुरुष का कार्य के पश्चात्‌ छूट जाता है! 
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५-—“विवाहित स्त्री पुरुष आपस में ग्रह के कार्यों की 
सिद्धि करने म यत्न किया करते और नियुक्त स्त्री पुरुष पने 
अपने २ घर के काम किया करते हैं |” 


प्रश्न--विचाह और नियोग के नियम एक से हैं वा पृथक्‌ २? 
\ ५ # >> ९ 

उत्तर--कुछ थोडा सा भेद है, जितने पूर्व कह आये, और 
यह कि विवाहित स्त्री पुरुष एक पति और एक स्त्री मिलकर 
दश सन्तान उत्पन्न कर सकते हैँ और नियुक्त स्त्री पुरुष दो 
वा चार से अधिक सन्तानोपत्ति नहीं कर सकते अर्थात्‌. 
जेस' कुमार, कुमारी ही का विवाह होता है वैसे जिसकी 
स्त्री वा पुरुष मर जाता है उन्हीं का नियोग होता हैं कुमार 
कुमारी का नहीं ।” “सत्यार्थप्रकाश' पृष्ठ ११५ । 


परन्तु जब हम इन सव पर विचार करते हैं तो इनमें 
एक ही भेद मिलता है, जिसको बड़ा भेद, वा मुख्य भेद 
कह सकते हें, अन्य- सव भेद जो गिनाये गये हें उसी 
की शाखाफं हें, वह भेद यह है कि दिवाह कुमारो का 
होता है तथा उसमें स्थिर वा स्थायी सम्वन्ध होता है, और 
नियोग विवाह के पश्चात्‌ वियोग होने वां असमर्थ होने पर 
होता है तथा उसमे अस्थिर और अस्थायी (आजी) सम्बन्ध 
होता है । इसके अतिरिक्त अन्य कोई मुख्य भेद नहीं हो सकता 
उपर्युक्त समस्त भेद इसी के अन्तर्गत या पिछलग हैं; 
विघाह.में अनुकूलता अनेक अंशा में है, इसके लिये श्री स्वामी 
जी ने स्त्रं लिखा हैः-- 


“प्रश्न-नियोग में क्या २ बात होनी चाहिये? उत्तर-ज्ैसे _ 
ग्रसिद्धि से विवाह, वैसे दी प्रसिद्धि से नियोग, जिस प्रकार 
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विवाह में भद्र पुरुषों की अनुमति और कन्यावर की प्रसन्नता 
होती है, बैसे नियोग में भी, अर्थात्‌ जव स्त्री पुरुष का नियोग 
होना हो तब अपने कुटुम्ब में पुरुष स्त्रियों के सामने प्रकट कर 
कि हम दोनो, नियोग सन्तानोत्पत्ति के लिये करते हँ, ज 
नियोग का नियम पूरा होगा, तब हम संयोग न करगे, जो 
अन्यथा कर तो पापी और जाति वा राज्य के दण्डनीय हा | 
महीने. में एक वार गर्भाधान का काम करेगे, गर्भ रहे पश्चात्‌ ' 
शक वर्ष पय्येन्त पृथक्‌ रहेंगे ।” 'सत्याथंप्रकाश' पृष्ठ ११७। 


इस से स्पष्ट सिद्ध है कि नियोग और विवाह दोगा 


` एकसे ही हैं, दोनों मे स्त्री पुष की प्रसन्नता, सज्जन पुरुषों 


की अनुमति और परस्पर स्त्री पुरुषों की प्रतिज्ञाए होनी 
वश्यक हैं ; दोनों का ही सुख्य-प्रयाजन सुन्दर सन्तानोत्पत्ति 
है। अतएव नियोग और विवाह में वास्तव में कोई विशेष 
मेद नहीं है, केवल इतना हो भेद है कि विवाह में स्थायी 
सम्बन्ध होता है और नियोग में अस्थायो..] फिर न जाने 
नियोग को लोग क्यो “कटखना” समभत हैँ ? 


क्या 'नियोग' की आड़ मे दुराचार 


च 
फेल सकता ह? । 


। हठ तने ही भाई कहते हैँ कि “यदि नियोग प्रचलित 


कि होगा तो, लोग इन्द्रियाराम और काम के गुलाम 


अ कक, हो जायेंगे, तथा नियोग की आड़ मै व्यमिचार 


यल जायगा, प्रत्येक मजुष्य कह दिया करेगा कि मै तो रदद 
नहीं सकता, इसलिये नियोग करता हुँ!» 
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. समझ में नहों आता कि जब नियोग का नियम अनेक | 
'चुरुषों, सभा अथवा पंचायत के सामने मतिश पूर्वक करने का 
है ता यहां “आड” का क्या अभिप्राय हे? जब कि उस के 
नियम लगभग विवाह ही जैसे हें तो उस की आड़ में व्यभि- 
चार या दुराचार कैसे फेल सकता है ? । रहा यह कथन कि 
अत्येक मनुष्य कह दिया करेगा कि मैं रद्द नहीं सकता; 
अथम तो जो मनुष्य दमन-शक्ति रखते हुए झूठ मूठ कह दिया 
करेगा, वह परमात्मा के सामने दण्डनीय होगा, वह अपने 
मनोभाव मनुष्यों से छिपा सकता है अन्तर्यामी परमात्मा से 
नहीं छिपा सकता । दूसरे ऐसे मनुष्य की यह गिरावट होगी 
कि इस प्रकार एक पंचायत के सामने झूठ वोलेगा और घोखा 
देगा, किसी मनुष्य के धोखा र मक्कारी करने से कोई नियम 
बुरा नहीं हो सकता है। तीसरे नियोग ऐसे उच्च कोटि के 
मनुष्यों के चास्ते है जो स्वयम्‌ शिक्षित, सभ्य और धर्मात्मा . 
दोगे, जिन से ऐसी मकारी, भंड अथवा इस. प्रकार की अन्य 
गिराचट की आशा नहीं हो सकती; साधारण पुरुषों के ल्यि 
अयात्‌ शूद्रौ के लिये पुनविंवाहे की ही आज्ञा है । चौथे यदि 
आज कल की आवश्यकता को लच्य मे रख कर यह कल्पना 
भी कर ली जावे कि लोग नियोग-नियम का सम्यक्‌ पालन 
नहीं कर रूकंगे । और इस प्रकार वे पाप करने लगंगे तो इस 
समय तो लोग अनेक पवित्र नियमो को. उलंघत कर रहे हें, 
कौन से नियम हैं जिनका आजकल यथोचित पालन हो रदा 
है १; क्या मजुष्य इस समय विवाह के नियमौ के परिपालन 
में तत्पर हैं? धम्मशास्त्र मे बिना ऋतुकाल के समागम 
करना पाप बताया गया है, और केवल सन्तान-उत्पत्ति के 
लिये समागम की आज्ञा दी गयी है, . परन्तु लोग प्रायः काम 
चेष्टा से बिना ऋतु-समय के ही भकमारते है, यहां तक कि - 
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. स्त्री के गर्भवती होते हुए भो घोर अनर्थ करते हैं और काम- 
वासना से बाज़ नहीं आते; क्या विवाह की आड़ में इस 
प्रकार शास्त्रविरुद्ध अत्याचार होने पर भी विवाह के नियम 
को बुरा वा दोषयुक्त कहा जा सकता है? । 


इस समय तीर्थो पर अनेक आखण्डी अपने को ब्रह्मचारी 
कहते हैं और इस ब्रह्मचर्य की आड़ में व्यभिचार करते देखे 
जा रहे हैं, परन्तु क्या इस से ब्रह्मच्रयं के महत्वपूर्ण नियम को 
बुरा कहना उचित होगा ? कदापि नहीं । इसलिये 


जिस प्रकार विवाह की आड़ में शास्त्र विरुद्ध अत्याचार 

होने पर भी विवाह बुरा नहीं हो सकता, जिस प्रकार ब्रह्म 

चय्यं की आड़ में व्यभिचार हो जाने पर भी ब्रह्मचर्य्यं का 

महत्व नष्ट नहीं हो सकता; इसी प्रकार नियोग के बहाने से 

, यदि कोई दुराचार वा अत्याचार भी करःचैठे तो भी “नियोग” 

बुरा नही हो सकता । जिस प्रकार विवाह ओर ब्रह्मचयं के 

नियम तोड़ने वाले पापी और दंडयीय होंगे, इसी प्रकार 

च्या के नियम का भंग करने वाला भी पापी और दंडनीय 
होगा । र हु 


पूवीक्त आपत्तियों पर विचार ।. 


अट. स स्थान पर हम पूर्वोक्त आपत्तियौ पर विचार 
ह करेगे और उन पर लोग जो कई प्रकार की शं- 
अं हौँ काए करते हें उनकी भी यथा सम्भव आलोचना 
र करंगे । परन्तु यहां विचार करते हुए स्वामी जी 
के दिये नियोग-अधिकार सूचक वाक्य को ध्यान मे रखना 
आवश्यक है । ु 
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स्वामी जी का एक वाक्र्य सब कटाच्षों को 


दुर कर देता हे। , 


हिमो जी का एक वाक्य अनेक कटाक्षो को समल 

र रुवाइ नष्ट कर देता है, यह वाक्य 'सत्याथंप्रकाश' पृष्ठ 

ई छे 

, हु ११९ पर दिया गया है, जिसको हम इस पुस्तक 

में पूर्व भी उद्धृत कर चुके हैं, वह वाक्य यह है. 

“कि “जो ब्रह्मचय में स्थित रहना चाहे तो कोई भी उपद्रव न 
होगा, कुल की परम्पराके लिये किसी स्वजाति का लड़का गाद 
खेलेंगे उससे कुल चलेगा और व्यभिचार भी न होगा, और 
जो ब्रह्मचय न रख सक तो नियोग करके सन्तानोपस्ति कर 
ले ।” यह है. पक विलक्षण वाक्य; पाठक देखंगे कि यह किस 
प्रकार कटाक्षों का मदेन करता है ?। ` 


“विधवाः और 'रंडवे' के नियोग पर विचार। 


सुइ इठकगण ! पहिली आपत्ति स्त्री का विधवा? होना 
पा ४३ ओर पुरुष का 'रंड्वा? हो जाना है; इनके लिये 
लु | नियोग की आज्ञा होनी चाहिये वा नहीं? इस 
“4९ पर विचार करना है; परन्तु विचार करने 
के लिये यहां स्वामी जी का उपयुक्त नियोगाधिकार सूचक 
_ वाक्य लगाना चाहिए, और फिर समझ मे आसकेगा कि 
नियोग की कितनी आवश्यकता है ? यथा 
` «यदि विधवा स्त्री वा मृतदार (रंडुआ) पुरुष ब्रह्मचयं मे 
स्थित रह कर और कोई लड़का गोद लेकर काम नचला सक , 
तो नियोग करके सन्तानोपत्तिं फरल” ' - 
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'अब इससे प्रत्येक बुद्धिमान्‌ अनुभव कर सकता हरकि 
ऐसी अचस्था में नियोग की कितनी आवश्यकता है? यह 
बात प्रत्यक्ष है कि उपर्युक्त अवस्था में तीन बातों में से एक 
अवश्य दोगीः-- 

१--यातो इनका पुनर्विवाह हो, २ या नियोग हेर 
और ३--या व्यभिचार करने के लिये स्वतन्त्र छोड देना 
चाहिप। 

नियोग और पुनर्विवाह दोनो की ओर से आंखें बन्द कर 
के व्यभिचार के लिये स्वतन्त्र छोड़ देने का जो भयानक परिः 
णाम हुआ, हो सकता है और दगा, यद हम संक्षेप से पूर 
खिख चुके हैं। इससे छिप २ कर व्यभिचार गर्भपात का दोना 
इत्यादि अनेक अत्याचारो का होना प्रत्यक्ष हे । 

पुनर्विवाह के लिए हम पूवं लिख चुके हैं कि द्विजां के 
लिये अच्छा नहीं है किन्तु कई अंशा में हानिकारक है । इस 
लिये ऐसी दशा में “नियोग” की आवश्यकता है और इससे 
` अच्छा इलाज दूसरा कोई नहीं द सकता। 


` विरोधियों के दो कटाच ओर उनकी 
कः ` समीक्षा । | 
भदस प्रकरण मे आय्यंसमाज के विरोधी, विशेष कर 
1. ३ सनातनधमे के प्रतिष्ठित पंडित कटाक्ष करते हे किः- 
` ` “स्वामी दयानन्द ते लिखा दै-हे विधये! तू इस मरे 
हुए पति कौ आशा छोड़कर बाकी पुरुषों में जोते हुए पति 
को प्रा दो, क्या इससे बढ़कर बुरी शिक्षा! हो सकती है £ 
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, इसका उत्तर यह है किः-यदि वही नियाग' का अधिकार 
बताने वाला वाक्य इससे मिलाया जावे तो पता लगे कि यह: 
शिक्षा बुरी है चा अच्छी, इस लेख को इस प्रकार पढ़ना 
चाहिए कि--“हे विधवा स्त्री! यदि तू र चयं से रह कर 
कुल परम्परा के लिये किसी लड़के का गोद लेकर काम चला 
सके ता अच्छा है नहीं ता इस मरे हुए पति की आशा छोड 
कर वाकी पुरुषां में से जीते हुए पति को प्राप्त हा!” बताइये 

इसको कौन समझदार बुरी शिक्षा कह सकता है ?। फिर - 
यादी कहता है किः-- 


“क्या ऐसे समय से जब कि पति सामने मरा पड़ा है, 
बुरी नहीं है; क्योंकि पति का-शाक करने वाली स्त्री का ऐसे 


शब्द कहना बहुत ही बुरे मालूम होते हें ।” इसका उत्तर 
यह है किः-- | 


उचसर---रात दिन देखा जा रहा है-कि अनेक स्त्रियां 
तो पति से भेम रखती हैं, परन्तु बहुत से स्थानौ पर परस्पर 
लड़ाई, झगडा और द्वेष होता है; अब जो स्त्री पति से प्रेम 
रखती है, उसको तो शोक होगा चह पहिले शब्दौ को धारण 
कर संकती है; परन्तु जो स्त्री पति से असन्तुष्ट ' रहती थी 
सम्भव है वह पति के मरने पर व्यभिचारिणी दो जावे, इस- 
लिये इस व्यभिचार को दूर करने के लिये उसी समय उपदेश 
को आवश्यकता है, नहीं तो सम्भव है कि जबतक आप शोक 
आदि से नित होने का ,खमय निश्चय कर के उसे उपदेश 
करे उस से पहले ही चह व्यभिचार में फंस जावे, जिससे 
“नियोग का प्रयोजन (किं व्यभिचार को दूर करना और सन्तान 
उत्पन्न करना) दी नष्ट दो जावे । 


५ ©C-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


| 
। 
| 


I VOIR TOG PE 


+ 


नियोग मं. मानायास त े द 
Simoni: anta eGangotri Gyaan Kosha ह 


यहां पर इतना ही लिंखना पर्या: है, यह लेख स्वामीजी 
ने एक मन्त्र के आधार पर लिखा है, इसलिये विशेष रूप से 
दूसरे अध्याय के मन्त्रप्रकरण.में लिखगे । 


'वन्ध्या' ओर ' नपंसक” होने पर विचार। . 


2 सरी आपत्ति स्त्री का. वन्ध्या होना चा पुरुष का 

ह नपुंसक हो जाना है; यद्यपि वेदिकनियमों के अजुः 

सार पूण रूप से आन्दोलन कर के विवाह होने 

| पर यह वहुत ही कम सम्भावना है, कि किसी 

१ र जोड़ेमें से स्त्री चन्ध्या अथवा पुरुष नपुंसक निकल 
झावे; क्यौकि विवाह से पूर्व ही चतुर चेद्यो से 

लड़का लड़की स्वस्थ्य और सन्तानोत्पत्ति के योग्य हैं भी वा 
नहीं ? इस वात की पूरी परीक्षा करा लेनी वतायी गई है 
आर जब यह निश्चय हो जावे कि दोनों सर्व प्रकार से स्वस्थ 
और सन्तानात्पत्ति में समर्थ हे, तब उनके विवाह करने की . 
आज्ञा है । परन्तु इतना ध्यान रखने पर यह खम्भच है कि 
कहीं परीक्षा में त्रुटि हो जावे अथवा कुछ दिनों के पश्चात्‌ 
कोई रोग हकर वन्ध्यात्व वा नपुंसकत्व प्रकट हा, तो ऐसी 

अवस्था में भी नियोग हा सकता है। 


इस प्रकरण में स्वामी जी का लेख । 


शेक, मी जी ने अनेक शास्त्रों के अनुकूल-यहं लिखा 
स्वा जब पति सन्तानोत्पत्ति में. असमर्थ हाचे 
तब अपनो स्त्री को आज्ञा देवे कि हे सौभाग्य 

की इच्छा करने हारी स्त्री ! सू मुझ से (भिन्न) 

शरश दूसरे पति की इच्छा कर, क्योकि अव सुक से 
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सन्तानात्पत्षि न हा सकेगी 17 स० प्र पू० १२१ इस खे आगे 
लिखा है-कि :-- ` 


“स्त्री भी जव रोगादि ( चन्ध्यात्वादि ) दोषी से अस्त दा 
कर सम्तानात्पत्ति सै, असमर्थ हावे तव अपने पतिको आज्ञा 
' देवे कि हे स्वामी ! आप जन्तानात्पत्ति की इच्छा सुक्ष्स 

छोडके किसी दूसरी विधवा स्त्री से . नियोग करके सन्ताना- 
स्पत्षि कीजिये ए7 स० प्र प १२१ । 


इसके समहन में स्वामी जी ने पक ऐतिहासिक प्रमाण 
की ओर भी संकेत कर दिया है और लिखा है कि :-- जसा . 


कि पाण्ड राजा की स्त्री कुन्ती और माद्री आदि ने किया? 
स्द० प्र प० १२१ | 


“महाभारत? को देखने से स्पष्ट माँलूस.हो सकता है कि 
राजा पाएड जव सन्तान-उस्पन्न करने में असमर्थ हुआ तो 
उसने स्वयं अपनी स्त्री कुन्ती और माटी को नियोर्ग इकर 
सन्तानोत्पत्ति के लिये आज्ञा दी थी । इसलिये प्रत्येक पढ़ा. 
लिखा इस वात को जान सकता है किं स्वामी जीने ऐसी 
आपत्ति मे नियोग की आज्ञा अपनी ओर से नहीं दी किन्तु 
शास्त्राऽनुकूल और पूव पुरुषा के चत्तांच के अनुसार 

` साच्षी-वत्‌ लिख दिया है । परन्तु लोग फिर भी आंख मीच 
, कर उनके पाळे पड़े रहते हे, किमाश्चयमतःपरम्‌?' । 


उपर्युक्तं लेख से यह वात स्पष्ट प्रकट है कि पति की 
आज्ञा विना स्त्री को और स्त्री की आज्ञा विना पुरुष का 
नियोग नहीं करना चाहिये किन्तु एक दुसरे को आज्ञा ख हा 
नियोग हो सकता है । इसलिये इस लेख के प्रत्येक अंश से 
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जहां स्त्री पुरुष की समानता और न्याय की झलक आती हैं: 
वहां आपत्ति में भी पति प॑ल्ली को प्रेम पूचक एक दूसरे के 
वचना में बन्धे रहने 'की .खुगन्धि आ रही है, जो किली 
अन्य मत में नहीं पायी जाती ; परन्तु बैदिक धमं के विरोधी 

जिनकी जन्मघट्टी में स्त्री जाति पर अन्याय, अत्याचार 
करना, सताना और पेर की जूती समझना ही पिलाया 
गया है, उन, की समझ में यह न्यायपण पहेली नहीं आती. 

इसलिये वे “स्त्री, वत्ध्या होने पर, पुरुषको नियोग की आज्ञा 
देवे” इसके ता पसन्द करते हैं ; ओर सोमरस समझ कर ' 
पान कर जाते है, बल्कि इस में ता बे ओर अपनी ओर से यह: 


` वृद्धि करना चाहते हें कि पुरुष को आज्ञा लेने की भी आवश्य- ` 


“कता नहीं है; ऐसी इच्छा विशेष कर हमारे पौराणिको, 

जैनियां और सुखलमानो की पायी जाती है, इसका प्रमाण. 
उनका सम्प्रति स्त्रियां पर अन्याय करना और इस लेख के. 
लिये चप रहना ही है । .हां केवल यह बात उन के दिल में 
खटकती है कि “ पति भी अपनी स्थी को दुसरे पति से 
नियोग करने की आज्ञा दे ।” इसलिये इसी पर अनेक. प्रश्नः 
किये जाते हैं, हम उनकी यहां समीक्षा करते हे-- 


स्त्री को नियोग की कोन आज्ञा दे 


सकता है ? [ 
प्रश्न-ऐसा कौन सञुष्य होगा जो. कि.अपनों स्त्री का 


` दुसरे पुरुष के पास भेजना पसन्द करेगा.? 


उत्तर -प्रथम तो स्वामी जी जब राजा पाण्डु का अपनी 
स्त्री को नियोग के लिये आज्ञा देने का उदाहरण ही दे चुके 
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हे; जिस को हम ने भी ऊपर उद्धृत कर दिया है ; पेली दशाः 


म “काइ पसन्द न. करेगा? कहना इतिहास की आर से आंख 
बन्द करना है; दूसरे यदि थोड़ी देर के लिये मान लियर 


. जाच कि कोई पुरुष अपनी स्त्री को दूसरे के साथ नियोग 


कराना पसन्द न करेगा, तो नियोग का नियम हे कि 
स्त्री पुरुष को उपस्थित भै एक दूसर की आज्ञा स हा, अब 
यदि पति पसन्द्‌ न करगा ते बह आज्ञा ही क्‍यों देगा ?, पसी 
अवस्था में उख स्वी का नियाग ही न हागा, इसलिये भी यह 
प्रश्‍न काई सार नहीं रखता | 


तीसरे पसन्द करना या न करना मनुष्य के स्वभाव पर 
है, जो वस्तु एक मनष्य के पसन्द है बही वस्तु दुखरे मनप्य 
कां नापसन्द है; हमार मुसलमान भाई चार २ स्विया को एक 
समय में रखना पसन्द करते है, परित्याग (तलाक) की रीति 
को पसन्द करते हे, परन्तु हम वैदिक धर्मी इसका वहुत ही 
बुरा समझते हैं ; ता क्या यह रीतियां केवल इसलिये दुरी हा 
सकती हैं कि उनको हम पसन्द नहीं करते ? यदि हो सकती 
हें ता हमारे नियमो का बे पसन्द नहीं करते; हमारे नियम भी 
बुरे होगे; चले कोई भी नियम अच्छा नहीं रह सकता। यदि 

1 जाय कि हमारे नापसन्द करने से सुसल प्तानों, देखाइयो 
ओर सनातनधमिंयो के नियम ठुरे नहीं हा सकते तो फिर 
नियांग' पर ही यहां यह कर्ांक्ष .फेसा ? इसलिये किसी 
धार्मिक: सिद्धान्त की कसौटी पसन्द करना या न करना 


नहीं हो सकती: किन्तु देखना यह चाहिये कि इसका प्रभाव 
क्या होया ? 


चोथे यह भी देखना चाहिये कि प्रश्न पर्दा महाशय झ्या 


कहते और मानते हैं ? उन में दो पक्ष हैं, एक पुतरविंदाह. को 
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. मानता है, दूसरा पक्ष न पुनविवाह को मानता है न नियोग 
`को; पहिले पक्त को सोचना चाहिये कि कोई पुरुष यही कस 


. पसन्द करेगा कि उस की स्त्री उसको छोड़ कर सवदा के 


, लिये अलग हो जावे? दूसरे पक्ष का स्पष्ट अभिप्राय है कि 


उसको पुनविवाह और नियोग तो पसन्द नहीं किन्तु व्यभि- 
चार और अत्याचार पखन्द्‌ होगा । इस प्रकार से सी यह 
. प्रश्‍न कोई गौरव नहीं रखता; पांचवे हम वादी से पूछते है कि 
पिता अएनी पुत्री को किसी पुरुप के पास भजना पसन्द 
करता है वा नहीं ? क्या यह चुरा नहीं है ? कहना पड़ेगा कि 


, नहीं क्योंकि विवाह नियम के अनुसार यह बुराई ,नहीं है 
* जब कि विवाह के नियम से यह बुराई नहीं है तो नियोग 
\ ` के नियमाजुसार स्त्री को आज्ञा देना क्यो कर बुरा हो. 
/ सकता है? . रक 


हम पूर्व बता चुके ह कि विवाह का सुख्योदश्य सन्तानो- 


_स्पत्ति दी है; यदि किसी कारण से विवाहिता स्त्री से विवाह 
` का फल-रूप सन्तान प्राप्त न हो ता नियोग (जो कि विवाह 
काही आवान्तर भेद है) के द्वारा .सन्तान प्राप्ति का यल 
, करना किसी प्रकार भी अनुचित नहीं हा सकता । 


प्रश्न--स्वामी जी का यह लिखना कि “हे सौभाग्य की 
इच्छा करने हारी स्त्री तू मुझ से भिन्न अन्य पति से नियोग 


५ करके संन्तानोत्पत्ति करले” किसी प्रकार उचित नहीं हे! 


उंत्तर--चिचार पूर्वक देखने से मालूम हो सकता है कि 
इसमें कुछ भी अनौचित्य नहीं हैं हम पूव बता चुके हैं कि 


एक बाप अपनी.कन्या को हाथ पकड़ कर किसी युवक 


के पास भेज्ञता है साधारण दृष्टि से देखा जाय तो 


00-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


(3 
|] 


यप 


यह कितना बुरा है ? परन्तु नहीं विवाह-नियम के 
अनुसार इसमें कोई भी बुराई नहीं है वढ्कि अत्यन्त 
उचित माना 'जाता है; क्‍योंकि बिना ऐसा किये बहुत कुछ 
उपद्रव होने की सम्भावना है । इसी प्रकार अपनी स्त्रीको 
किसी अन्य पुरुष के पास भेजना साधारण इष्टि से चुरा 
प्रतीत होता हैं, परन्तु नियोंग-नियम के अनुसार इसमें कोई 
दोष नहीं है किन्तु अत्यन्त उचित हे नहीं तो बहुत कुछ चुः 
राइयां के फेछने की सम्भावना है । 


यास्तव में ये लेख बिना विचारे अनुचित जान पड़ता है; 
इस लेख के साथ में बही नियोग-अधिकार सूचक वाक्य लगा 


कर पढ़ने से इसमें कोई भी बुराई नहीं जान पड़ेगी। यह लेख - 


ऐसे समझना चाहिये-- 


“जव पति सन्तानोत्पत्ति में असमर्थ होवे तो अपनी स्त्री 
को आज्ञा देवे कि.हे सौभाग्य की इच्छा करने हारी स्त्री | 
यदि तू ब्रह्मचयं में स्थित रह सके और किसी वालक को गोद 


लेकर सन्तुप्ट रह सके तो उत्तम है, परन्तु यदि गोद लेकर 


सन्तुष्ट नहीं और ब्रह्मचय से रहने मे असमर्थ है, तो मुझसे 
भिन्न किसी अन्य पुरुष से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति करले 
क्योकि मुझसे सन्तानोत्पत्ति नहीं हो सकेगी ।” 


अब बताइये यह नियम क्या अनुचित है? ऐसी अवस्था 
में जब कि वह व्रंह्माचय-व्रत के परिपालन में असमर्था हो. 


यदि . नियोग को आज्ञा न दीजायगी तो निश्चित रूप से 
व्यभिचार का प्रचार होगा । इसलिये उपयेक्त अबस्था में , 


“नियोग की आशा देना बहुत ही आवश्यक है और अनेक चु: 
राइयों से बचाता है। . | 
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iN 0 रदेश आज अप N=. 
पति के परदेश जाने परं. 'नियोण” की 
है प्र धर 0: वास्तचि रु 2 2. र 
आज्ञा ओर उसका वास्तविक तात्पयं। 
Eas सरी आपत्ति पति का परदेश में जाकर नष्ट 
तो © हो जाना और नियत-अवधि तक पता तक न 
A की A लगना है; इस में भी नियोग की आज्ञा दी गई 
कप है। यह आज्ञा मजु-शास्त्राचुकूल लिखने पर भी 
स्वामीजी के विरूद्ध लोगो ने हथियार समलझी 
है; अर्थात्‌ इस को लेकर स्वामी जी के तात्पयं को समभने 
का यल न करके उन पर अश्लील से अश्लील दोष लगाये 
| जा रहे हैं। ः 
इस विषय में ध्री स्वामी जी का लेख इस प्रकार है किः- 
; “चिचाहित स्त्री, जो विवाहित पति धम के अर्थ परदेश 
। गया हो तो आठ वर्ष, विद्या और कीत्ति के लिये गया हो तो 
छः और धनादि कामना के लिये गया हो तो तीन वर्षे तक 
| “बार देख के पञ्चात्‌ नियोग करके सन्तानोत्पत्ति करले, जब 
|” विवाहित पति आवे तब नियुक्त पति छूट आवे ।” 'सत्यार्थं 
प्रकाश० प० १२१ 


ढा . इस पर लोग नाना प्रकार के कटाक्ष करते है, कोई कहता 
है।क “पति तो जावे धन कमाने के लिये अथवा धर्म और 
` यश की प्राप्ति के लिये, परन्तु उसको स्त्री दूसरे पति से ' 
नियोग करले, यह अन्याय है” कोई कहता है कि “पति जब 
परदेश से थावंगा तो घर में बालक खेलते पावंगे, पछुता 
फिरेगा कि बच्चे किसके हे? और जब पता लगेगा कि.उस 
की स्त्री के है तो दुःख मानेगा” इत्यादि 1 ' / 
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वास्तव मै जब तक किसी पुस्तक को पूर्ण रूप से न 
देखा जाय और लेखक के सम्पूणं सिद्धान्त का न समका 
जाय, तब तक केवल किसी एक दो विषय को बोच खे ही 
पढ़कर लेखक के तात्पय़ को जानना अत्यन्त कठिन है; इस 
दिये इस प्रकरण में उपयुक्त कटाक्ष स्वामीजी-को पूण पुस्तक 
को न देखकर [अथवा इठ वश] किये जाते हैं, नहीं तो उनके 


अभिप्राय को समझ कर इस प्रकार की भ्रान्ति वस्तुतः नहीं 
रह सकती । : 


स्वामी जी ने स्त्र पुरुषो के छः दूषण बताते हुप एक दोष 
स्त्री पुरुषों का वियोग होना बताया है और दोनो के एक 
दूसरे से अलग होने को बुरा बताया है; वे लिखते हैं: 


“पति और सुश्री का वियोग दो प्रकार का होता है, कहीं 
कार्य्यार्थ देशान्तर मे जाना और दूसरा मृत्यु से वियोग 


. होना, इनमें प्रथम का उपाय यही है कि दूर देश में: यात्रार्थ 
जावे तो स्त्री को मी साथ रक्खे, इसका प्रयोजन यद है कि 


कि बहुत समय तक चियोग न रहना चाहिये” 'सत्याथं- 
प्रकाश! पृष्ठ ११४। 3 

० इसलिये प्रथम तो पति को स्त्री से अधिक समय के लिये 
जुदा होकर परदेश मै जाने की ही आज्ञा नहीं है, पुनः यदि 
परदेश में चला भो जावे और स्त्री को साथ न ले जावे तो 
पत्र द्वारा स्त्री को अपनी कुशल और पते से सूचित करते 
रहने की आज्ञा है; तीसरे पति यदि कुशल सहित है तो 


नियत-अवधि तक अपने घर पर वापस आसकता है, क्योकि 


उसको पता दोगा कि यदि वद नियत समय के भीतर 
घर पर नहीं पहुंचेगा तो उसकी स्त्री को नियोग करने का 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


-नियोग-मो मांसायाम.... - सद 
rddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अधिकार प्राप्त हो जायगा; ऐसी दशा में अलग होकर चले 
जाने पर भी यदि पति नियत समय तक' आ गया या पत्र 
भेजताःरहा तो स्त्री को नियोग की आज्ञा ही नहीं हे; और 
यदि नियत समय तक न आया, न पत्र भेजा और स्त्री को 
उसका पता भी न लगा तो इससे दो वांत समझी जायगी; 
या तों मर गया है अथवा किसी स्वी. के साथ में दुराचार 
आदि अन्य कोई ऐसा कार्य्य कर बैठा है कि जिससे घर पर 
आने के ही योग्य नहीं रहा, नहां तो यह नहीं हो सकता कि 
नियत-अवधि तक न पहुंचे, अब यदि मर गया तो विधवा के 
लिये निग्रोग उचित ही है, ओर यदि दुराचारो चा व्यभि- 
चारी हो गया. तौ भी उस स्त्री का अन्य पुरुष के साथ 
नियोग सम्वन्ध करा देना अच्छा ही है । इसलिये ये उपर्यक्त 
कटाक्ष ही नहीं हो सकते, और प्रथम ता पति आवेगा ही 
कहां से जब कि परदेश में नष्ट हो गया हो? दुसरे यदि 
कल्पना भी करली जावे कि जीवित ही है और पत्र हीनहीं भेजा 
तो चह पहिले ही समझ लेगा कि शास्त्रानुसार उसकी 
स्त्री ने आवश्यकता हुईं होगी तो नियोग द्वारा सन्तानोत्पत्ति 
करली होगी, अतः उसको दुःख मानने की आवश्यकता न 
होगी । इन कारणा से उपर्यक्त कटाक्ष केबल स्वामी जी के 
लेख को न समभ कर ही लोग करते हें । ` 


प्रश्‍न तो यह है कि जब पति परदेश में जाकर नष्ट हो. 
गया हो और आने की आशा ही समाप्त हो चुकी हो, तो स्त्री 
को क्या करना चाहिये ? विशेष कर उस दशा में जब कि स्त्री 


, अह्मचारिणी भी न रह सकती हो। 


_ यहां पर कितने ही मनचले कह बैठते हें कि बह अपने 
पति के पास चली जावे, परन्तु वे इतना - भी नहीं: सोचते 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


डक Er तली सल 


Tc Digitized By Siddhanta eGangotri ०५०व्यर्भसोऽष्यायः 1 


कि पति का पता हो तभी तो उसके पास चली जावे परन्तु 
जब पता ही नहीं है तो फिर क्या करे ? ऐसी अवस्था में दो 
बातों के अ्रतिरिक्त कोई उपाय नहीं हो सकता कि व्यभि- 
चार करके गर्भपात करे अथवा नियोग करके सन्तानोत्पत्ति 
करे, अतएव ऐसी अवस्था में भी नियोग की ही आज्ञा देना 


उपयागा हागा। 


अवधि नियत करना स्त्री पुरुष, दोनों के लिये लाभदायक 
है, स्त्री के लिये तो इसलिये लाभदायक हे कि उसका पति 
वेफिक्र न रहेगा; पत्र भेजेगा- और शीघ्र वापस आकर 
मिलने का यल करेगा, नहीं तो सम्भव था कि परदेश में 
जाकर यदि सुख मिल जाता तो दशौ वर्ष लौटने का ध्यान 


: तक न करता । पुरुष के लिये यो. लाभदायक है कि किसी 


कारणवश यदि वापस आने का अवसर न मिला तो इतने वषी 
तक तो अवश्यमेव प्रतीक्षा करेगी, यदि अवधि नियत न होती - 
तो सम्भव थ कि पति के जाते ही इच्छा कर बेठती | इस 
लिये यह. अवधि नियत करना भी अत्यन्त उपयोगी है। 
सम्भव है कोई कहे कि यदि अवधि के बीच में ही स्त्री ब्रह्म- 
चर्य से न रह सके तो क्या करेगी ? और यदि वह नियता- 
बघि तक ब्रह्मचर्य से रह सकेगी तो ,आयु भर क्यो नहीं रह 
सकेगी ? | इसका उत्तर यह है कि संसार आशा पर स्थिर 
है, कुछ काल तक किसी आशा पर मनुष्य कष्ट उठा सके, 
यह सम्भव है; परन्तु आयु भर छाती पर पत्थर रक्खे. यह 
बड़ा ही कठिन है, इस पर भी यदि कोई ऐसा कर सके, तो 


` अत्युत्तम है, परन्तु ऐसा न कर सकने को दशा मे “नियोग 
. हो च्छा है। ` 


कॅ 
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पति के पतित हो जाने पर विचार। 


२०८69०, थी आपत्ति यह है कि किसी स्त्री का पति 
चौ है किसी नीच काय्य के कारण जाति से पतित 
4 =, ^ दो जावे; इस अवस्था में स्त्री के लिये दो वातं 
म ४ ही हो सकती हैं; या तो वह भी अपने पति के 

साथ पतित होगी; या पति से वियोग हाया; 

कक ` & यदि स्त्री स्वयं पति के साथ में पतित हो जावेगी 
तो हरि इच्छा, उसको नियोग की आवश्यकता ही न होगी; 
परन्तु यदि चह स्वयं किसी पापी के साथ पापिणी न हुई, और' 


- इसलिये पतित होना भी न चाहा; तो न्यायानुकूल उसको 


पतित करने का किसी को अधिकार नहीं हो सकता; इसलिये 
ऐसी दृशा में अवश्य अलग रहना होगा और अलग होने की 
अवस्था में उसके लिये तीन बातों के अतिरिक्त और कोई नहीं 
हो सकती-? ब्रह्मचर्य में स्थिति रहे, २ नियोग द्वारा सन्तान 
उत्पत्ति करे अथवा ३ व्यभिचार करे और गर्भपात करावे; 
पहिली वात (अर्थात्‌ रह्म चय) में किसी को ऐतराज़ नहीं हो 


- सकता; परन्त अन्य दोनो बातों मे नियोग ही उत्तम हे, 


इसलिये उसकी आज्ञा आवश्यक है; यही व्यवस्था स्वी के 


« पतित हो जाने पर पुरुष के लिये समभझनी चाहिये । 


संन्यासी he eS 
संन्यासी होने पर विचार । 
5०969१७ चवीं आपत्ति यह है कि पति को वैराग्य हो जावे; 
| पां शि और बह संन्यासी हो जावे; यदि कोई कहे 
च्छ्रा i कि गुद्दाश्मम से उसको संन्यासी होना ही न 
चाहिये; सो प्रथम तो जब पूर्ण वैराग्य हो 
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जावेगा उस समय उसका गृहस्थाश्रम में रहना ही निष्प्रयोजन 
होगा, दूसरे बह. वैराग्य द्वारा जो आत्मोन्नति संन्यासी हो कर. . 
कर सकता है उस से बंचित रहेगा; तीसरे यदि कोई नहीं 


होगा तो आपत्ति भी उपस्थित न होगी; परन्तु यदि कोई 


सन्यासी दोगा तो यह आपत्ति अवश्यमेव उपस्थित होंगी; 
अतः ऐसी आपत्ति में स्त्री को क्या करना चाहिये ? यह 
बिंचारणीय है । यदि उसका भी. वेराग्य हो और ब्रह्मचारिणी 
रहने की सामर्थ्यं हो तो चह भी सन्यासिनी हो जावेगी और - 
धर्मोन्नति करेगी , परन्तु यदि वैराग्य नहीं और जन्म भर 
बह्मचारिणी रहने में असमर्थ है, ऐसी दशा में उसका संन्यास 
लेना तो उचित नहीं है; नहीं तो खंन्यासा्म को :कलङ्कित 
करेगी, अब केवल दो ही बात हैं कि या तो नियोग और या 
व्यभिचार ; इसलिये व्यभिचार, अत्याचार से बचने के लिये 
इस आपत्ति में भी नियोग की ही आज्ञा देना उचित है । 


एक ओर आपत्ति, जिस में नियोग की 


आज्ञा हे। 


हन hE क और आपत्ति का वर्णन है जिसमें नियोग को 
) आज्ञा दी गई है; उसको स्वामी जी ने पति के 
100 3 परदेश जाने का वर्णन करते इए लिखा है किः- 
ट्क 

“वेसे ही पुरुष के लिये भी नियम है कि [स्त्री] न्ध्या हो 

तो आठव (विवाह से आठ वर्ष तक स्त्री को गभ न रहे) 
सन्तान हो कर मर जावे तो दशवे, जव २हो तब २ कन्या ही 
होव॑ पुत्र न हो तो ग्यारह वर्ष तक और जो अग्रिय बोलने 
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वाली हो तो सद्यः उस स्त्री को छोड़के दूसरी स्त्री से नियोग 
करके सन्तानोत्पत्ति कर लेवे ।” 'सत्याथप्रकाश? पु० १२१ | 
यह लेख भी मजु जी के आधार पर स्वामी जी ने लिखा हे। 


यद्यपि आजकल उपर्यक्त अवस्थाओं में लोग दूसरी स्त्री 
से विवाह करते देखे जा रहे हैं; इसलिये उनका कोई अधि 
कार नहीं है कि वे जब तक कि पुनविंबाह को नियोग से 
अच्छा सिद्ध न कर द्‌ नियोग पर कटाक्ष कर, तथापि लोग 
-नियांग पर अनेक शांकाएं करते पाये जाते है । इसलिये यहां 
इस आपत्ति पर विचार करना भी आवश्यक है । 


सन्तान हो २ कर मर जावे ता झ्या 


करना चाहिये? 


2256०३ न्ध्या होने की अवस्था में तो हम पूर्वे लिख ही चुके, 
छ हें अव स्त्री से सन्तान हो २ कर मर जावे तो 
f क्या करना चाहिये ? यह चिचाय्य है; पुरुष 
$ 


१ 


को चाहिये कि ग्यारह वर्ष तक तो प्रतीक्षा 
अवश्य ही करे, क्योकि उस समय तक सम्भव 
है कि उसी स्त्री से सन्तान जीवित रह जावे, परन्तु : 
जब ग्यारह वर्ष तक बच्चे जीवित -न रहे और यह 
पूण निश्चय हो जावे कि अब इस की सन्तान जीवित 
रह ही नहीं सकती, तब आगे दूसरा विचार करने की 
आवश्यकता है और पुरुष को अधिकार प्राप्त हो सकता है 
कि वह नियोग कर सके, ऐसी दशा में भी पूर्वोक्त नियोग के. 
अधिकार सूचक वाक्य के अनुसार यदि वह कोई वच्चा गोद. 
ले कर काम चला सके तो सव से उत्तम, दोनों स्त्री पुरुष 
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ब्रह्मचर्य से परस्पर प्रेम पूवक रहे, उनका जीवन श्रेष्ठ 
माना जायगा, परन्तु यदि वह ब्रह्मवये धारण नहीं कर 
सकता अथवा कोई वालक गोद के लिये न मिल सके, तव 
कया करना चाहिये? यदि सन्तान की इच्छा ही न करे तो यह 
प्रश्‍न ही उठाने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु जब सन्तान 
की इच्छा भो प्रवल है, ब्रह्मचारी भी नहीं रह सकता तो ऐसे 
समय में क्या करे? यदि वह अपनी स्त्री से ही गर्भाधान 
करे। तो जब दोना को यह निश्चय होगया कि सन्तान जीवित 
नहीं रहेगी, प्रथम तो समागम की ही रुचि न होगी, दूसरे ऐसी 

` अवस्था में यदि समागम करके सन्तानोत्पत्ति की भी ता 
उसको जीवित नहीं रहना, इसलिये सन्तान न होने से उनको 
अपने जीवन का भविष्य पहिले ही अन्धकारमय दिखाई 
देता था, परन्तु अब व्यर्थ का समागम होने पर डनको उस 
शख में भी न्यूनता न हुई किन्तु उस में इतनी और 
वृद्धि हा जायगी कि उनका चुढापे का सहारा 'बलः 
भी नष्ट श्रष्ट हो जायगा; तीसरे सन्तान की जोने 
की आशा न होते हुए समागम करना पाप भी है, 
क्योंकि समागम सन्तान के लिये ही धर्मांनुकूल माना 
गया है , चौथे. यदि यह कल्यना भी कर ली जाच कि 
उससे कोई सन्तान हो ही जायगी और वह जीचित ही रह 
जायगी, तो जो माता पिता हताश और निराश हो चुके, जिन 
` के विचार निराशामय होच्के और जितको स्वप्न में.भी आशा : 
नं रही कि उनकी सन्तान वच सकेगी, ऐसे टूटे दिल और 
` शोकातुर माता पिता से गर्भाधान हो, नव मास शोकातुरा 
माता के पेट मे रह और उत्पन्न हाने पर भी उदासीन संस्कार 
मे ज़िस वालक का पालन पोषण हो वह चालक. सी बलः 
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हीन, आशाक्षीण और उदासीन. ही होगा, इसलिये वह न देश 
और जाति के लिये उपयोगी होगा, ओर नहीं अपना जीवन 
. सुख, शान्ति का जीवन वना सकेगा, अतः ऐसी अवस्था में 
` डनको समागम की आज्ञा देता एक प्रकार से उनके जीवन 
को और कष्टमय बनाना है और देश में दुखी, निकम्मे और 
निवेला की वृद्धि करना है। अतणच ऐसी अवस्था में भी 
नियोग को आइा देगा समुचित और कई प्रकार से लाभ- 
दायक भी है विशेष कर जव कि धह अनेक अवस्था में 

, सोसाइटी में स्वीकार मो हो चुका दो । 


१-शंका हो. सकती है कि इसमें दश ही वर्ष की अवधि 
प्रतीक्षा के लिये क्‍यों नियत की गई है ? इसका समाधान 
यह है कि दश वर्ष तक चार पांच सन्तान भले प्रकार उत्पन्न 

. हो सकती हैं, इससे पूर्व तो कुछ २ आशा वनी रहती हे कि 
एक सन्तान. नहीं तों दूसरी जीवित रहेगी दूसरी नहीं तो 

. तीसरी, तीन वचन का भी नियम प्रसिद्ध है, इसलिये यहां 
. भी तीसरीवार न रहने पर वहुत कुछ निराशा हो जाती है, 
परन्तु तीन के पश्चात्‌ चौथे तक भी कुछ आशा वनी रहती 

. है, अतः इससे पहिले आज्ञा देना उचित नहीं है, आगे जव 
तीन के पश्चात्‌ चौथी और पाचची सन्तान भी जीवित न रहे 
तो दिल टूट जाता है और निश्चय सा भी हो जाता है कि 

' अब जीवित न रह सकेगी, आगे प्रतीक्षा करना व्यर्थ सी ही 
हो जाती है; इस कारण यह अवधि उचित ही है और यह 

` अबधि आयुर्वेदीय नियम पर अवलम्वित है, क्योंकि पूर्वा- 
' स्था मे ज्ञव दोनो में श्रत्यन्त वल था तभी जीवित न रही 


तो उत्तराबस्था में रजवीय में बहुत कमी होगी तो क्या आशा ˆ 


दो सकती है ! अतएव यह भ्रवधि खब प्रकार से ठीक है। 
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२--शंका हो सकती है कि यह कैसे जाने कि स्त्रीका 
ही दोष है सम्भव है पुरुष के वीर्य में ही दोष के कारण ऐसा 
होता हो ? इसका समाधान यह है कि यदि पुरुष के वीर्य में 
दोष होता तो गर्भ ही न रहता, परन्तु जब गर्भ रहता हो और 
वालक पूर्ण उत्पन्न भी हो जाता हो ऐसी अवस्था में रजवीय का 
अधिक दोष नहीं समभा जाता किन्तु गर्भाशय का दोष 
होता है । 


कन्या ही उत्पन्न हों तो क्या करना चाहिये ? 


उ रं बताया गया है कि यदि जब २ हाँ तब २ कन्या 
च्य ण ही हो पुत्र न हो, तो, पुरुष ग्यारह वर्षे तक प्रतीक्षा 
| करके, पश्चात्‌ अन्य स्त्री से नियोग द्वारा पुत्र- 
उत्पत्ति कर सकता है । 


4 on 


११ 


यह बात दो प्रत्यक्ष हो है किं लड़कियां पराया घन हाती 
हैं, चे जितनी भी उत्पन्न होंगी किसी योग्य ददाते ही अपने २ 
घर चार की हो जायेगी और पिता के.घर से उनका विशेष 
सम्बन्ध नहीं रहेगा पिता माता के लिये यदि कोई उनके 
> , घर को आवाद करने वाला , संकट में साथी और चुढापे का 
' सहारा हो सकता है ता वह पुत्र ही हा सकता है इसी से पुत्र 
को कुल-दीपक कहा जाता है। इस में सन्देह नहीं है कि.कुल- 
परम्परा का स्थिर रहना चिना कन्यां के भी. सम्भव नहीं 
है क्‍योंकि पुत्र के हाते हुए भी घर में प्रकाश (उजाला) .तभी 
हा सकता हे जब कि दूसरे की अन्या. आकर एहरूथ.के. अङ्ग 
को पूर्ण बनाबेगी, इसीलिये स्त्री को समानधिकारिणी-माना 
गया है, परन्तु दूसरे की कन्या सी उसी समय .आसकती है 
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_ जब क्रि अपने घर में पहिले पुत्र विद्यमान होगा इसलिये 
. यह निविवाद है कि माता पिता का सच्चा सेवक, सहायक आर 
संकट-समय में सुखदाय ङ पुत्र ही. हा.सकता है यदि पुत्र न 
होगा तो बढापे में बेचारे अनाथवत्‌ पड़ विलकते रहेंगे, काई 
ख़बर लेने चाला भी नहीं मिलेगा इसी ्रचस्था के लिये कहा 
गया है कि “अपुञस्य गतिर्नास्ति” अर्थात्‌ विना पुत्र के 
गति नहीं है 
दूसरा विचार यह भी उपेक्षणीय नहीं दै कि वेदिक-धर्म 
की आज्ञा-अजुसार पुत्री के यहां की कोई वस्तु अहण करना 
अथवां निर्वाहार्थ घनादि लेना अत्यन्त दोष युक्त माना जाता 
है; न केवल इतना दी किन्तु जहां तक हो सके समय समय 
पर आयु-पच्यन्त धन-दान आदिं द्वारा सेदा करना हो श्रष्ठ 
` व्यवहार समझा जाता है; ऐसी दशा में कन्या क उत्पन्न हान 
पर व्यय का बढ़ना स्पए है, यद्यपि यह चन-व्यय सालाइटा 
और समाज के रीति रिवाज के अडुसारज्यून वा अधिक हा 
संकता है, तथापि इससे इनकार नहीं हों सकता कि कन्या 
के पीछे कुछ न कुछ व्यय करना ही सभ्य समाज म श्रेष्ठ है 
इसलिये प्रत्येक पुरुष को उनके लिये व्यय करना ही 
होता है और उनसे आय कुछ नहीं हो सकता है । 


लट ठव: 


पूर्वोक्त प्रतीक्षा-समय में ( ग्यारह वर्षे में ) नियमा- 


-खुसार पांच कन्याएं उत्पन्न हो जायँगी, जब एक कन्या 
के द्दोने की दशा नें भी व्यय--वृद्धि आवश्यक है, ता 


जिस पुरुष के यहां पांच,पुत्रियाँ हो जायंगी, उस के ' ऊपर 
. कितना बोभहोगा ? इसको पाठक स्वयं विचार सकते हैं, 
. विशेष कर उस अचस्था मे जब कि धनोपाजंन में कोई भी 


५ ¦ सहायक नहीं है । ऐसे संकट-समय में, अपने व्यय-मार में 
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सुभीते के लिये, “अपने नष्ट होते हुए वंश की रक्षा के लिये 
ओर अपने भाची जीवन में आने वाली आपदाओं और विघ्न 
चाधाओं में सहारा देने के लिये प्रत्येक पुरुष को पुत्र की इच्छा 
हा सकती है । 


यदि कोई मनुष्य इतना ऊंचा आदशे रखता दो कि चहद 
ऐसे समय में भो पत्र: की इच्छा न करे, तो उसके लिये नि-' 
याग. आवश्यक नहीं हे, परन्तु विचार पूवक देखने से समझ 
में आसकता है कि ऐसे सैंकड़ों में एक दा भी नहीं नि- 
कलंगे कि जो ऐसे समय में पत्र की इच्छा ही न'करं, अतः 
जिन को पुत्र की प्रचल इच्छा होगी चे क्या करगे'? यह 
चिचाय हे । 


ऐसी इच्छा रखने वाले दे! ही प्रकार के मनुष्य दांगे,एक 
तो वे जो ब्रह्मचारी रह सक, दूसरे चे जो अह्मचारी न रह 
सक, जा ब्रह्मचारी रह सकते हैं, चे अपने वण का लड़का 
योद्‌ लेकर अपनी इच्छा पूरी कर सकत हं, परन्तु. यदि कोई 
खड़का गोद न मिलेता उसकी भी नियोग के बिना आवश्यकता 
पूण नहीं हा सकती, दूसरे जा ब्रह्मचारी नहीं रह सकते, ये 
यदि अपनी उसो “स्त्रीजननी” स्त्री से;ःसमांगम-करंगे तो उस 
से फिर कन्या ही होने को. आशा है क्योंकि पत्रको आशा 
ता पहिले ही टूट चुकी है; ऐसी अवस्था में पुत्र की इच्छा भो 
पूर्ण न होगी और लड़कियां में बृद्धि होकर उसके शिर पर 
और भी अधिक भार उसकी इच्छा के विपरीति होताः चला 
जायगा, इसलिये. उसके लिये नियोग से अच्छा. उपाय और - 
कुछ नहीं हो सकता; इससे उसकी पुत्र-इच्छा का पूर्ण होना 
भी 'सम्मव है, और अन्य प्रकार की चिन्ताओ से भी छुटकारा 
दो सकता दै 
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१-शुंका--यही क्या वांत है कि पुरुष ही नियोग करके 


पुत्रोत्पत्ति करे ? RE 
समाधान- -यह वात वैद्यक शास्त्र के जानने वाले भले 
प्रकार जानते हे कि जब रज-शक्ति प्रवल होती हे तब कन्या 


होती है, और जब चीर्य-शक्ति प्रबल होती है तव लड़का ; अतः . 
जिस स्त्री की रज-शक्ति इतनी प्रवल है, जिस से पांच वार . 


, पुत्रियां ही हुई हैं, तो यह वहुत ही सम्भव है कि यदि बड 
नियोग करेगी, उस में रज-शक्ति वहुत वढी हुई होने से फिर 
कन्या दी हो और जिस अभिमाय से नियोग किया जावे वही 
पूरा न.हो | दूसरे ग्यारहव वर्ष में जब कि स्त्री के पास एक 
छोटो कन्या एक ही वर्ष की होगी # तो वह कैसे दूसरी सन्तान 
उत्पन्न करने के योग्य हो रूकती है? इन कारणों से ऐसे 

, अवसर पर पुरुष को ही नियोग का अधिकार देना उचित है । 

२-शंका--पद्द कैसे समझ लिया जाय कि ११वं वर्षतक 

कन्या २ इई हैं तो इसके पश्चात्‌ भी कन्याएं ही होंगी और 
पुत्र न न होगा ? 

` समाधान--प्रथम तो जब वीय का प्राबल्य था तभी 
पुत्र नहीं हुआ तो ग्यारह वर्ष में जब कि वीर्य-शक्ति बहुत कुछ 

, निबल हो जाती है, बहुत ही कम सम्भव है कि पुत्र उत्पन्न हो; 
दूसरे यदि स्त्री की रज-शक्ति किसी प्रकार न्यन हो कर 
कदाचित्‌ हो जाता है; मनुष्य ऐसा भरोसा रखता. रहे, तो 


हम भी कहते हैं कि वह तव भी नियोग न करे 3 परन्तु इमारा ` 


TOP Tem oem vn ve memes 
+ वेदिक धमे न्यन से न्यून ढाई क्षे में एक सन्तान की. आज्ञा देता 
र इस प्रकार ग्यारह वर्ष में पांचों पुत्री एक वर्षे की ही होती है। लेखक 
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अभिप्राय तो यह है कि यदि कोई निराश हो कर अन्य प्रकार 
से पुत्र की इच्छा भी करे तो न्यून से न्यून ग्यारह वर्ष तक तो 
प्रतीद्ा ग्रवश्य' हो करे; इसके पश्चात्‌ यदि किसी अन्य प्रकार 
से यक्ष भी न करे, पुनः पुत्र की इच्छा से अपनी स्त्री के साथ 
समागम करे और उस समय पुत्री हो जाने पर यदि व्यय 


' आदि के भय से पुत्री को मार देने का दुष्ट विचार दोने की 


सम्भावना हो तो, इन सब से नियोग ही उत्तम है| 


३-शुंका--यदि कोई इतनी सम्पत्ति रखता हो और 
इतना उदार इद्य दो कि कदापि कन्या को मार देने चा कष्ट 


. देने का विचार न करे; तो यहद अपनी ही स्त्री से सन्तान 


उत्पन्न करता रहेगा, यदि पत्र की इच्छा होगी तो कोई लड़का 
गोद ले लेगा, उसे नियोग करने की क्या आवश्यकता है ?। 


समाधान--उसके लिये इम भी मानते दै कि नियोग 


की आवश्यकता नहीं है; बह एक पुत्र गोद लेगा तो नव 


कन्याण' उत्पन्न कर सकता है; क्यौकि दश सन्तान तक कीं 
ही वेद भगवान्‌, की आक्का दै । 


४-शुंका--यदि किसी ने कन्या ही कन्या होने पर पुत्र 
के अर्थ किसी अन्य स्त्री से 'नियोग? किया, और फिर मी 


पुत्र उत्पन्न न हुआ तो बह फिर क्या करेगा ? इस से अच्छा 
बह नियोग दी न करे । 


समाधान- -यह शंका ऐसी दी है जेसे कि कोई कहे कि. 
“अमुक रोगी जब एक ओषधि से अच्छा .नद्दी हुआ दूसरी 


ओषधि देते दो यदि दूसरी ओषधि से भी अच्छा न हुआ तो : 
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फिर क्या करेया १? इस सेतो अच्छा है. कि वह दूसरी ओपधि 
~ £] es > क. 
ही न करे 'अतः यह शंका उचित नहीं है. जैसे सन्तोष और 
शान्ति के .लिये पुनः २ उचित ओषधि करते हैं, इसी प्रकार 
सन्तोष और शान्ति के लिये पुत्राथै उचित यत्न कर सकते हैं।. 


` इन शंकाओ का समाधान करने के पश्चात्‌ यह विचार . 


करना भी अनुपयुक्त. न होगा कि इन तीनों चवस्थाओ में 
अर्थात्‌ स्त्री के चन्ध्या होने पर, सन्तान न जीने पर और 
कन्या ही कन्या होने पर दादी के मत में कया उपाय है? वादी 
ऐसे कारणां के उपस्थित - होने पर पुरुष को अन्य स्त्री से 
पुनवि वाह की आज्ञा देता हे; पुनवि चाह के लिये भी दो 
पक्ष हैं ; एक कहता है कि पहिली स्त्री को त्याग कर (तालाक 
दे कर) पुनवि वाह कर ले और दूसरा कहता है कि पहिली 
,स्त्री भी रहे और उसको रखते हुए ही दूसरी स्त्री से विवाह 
कर:ले; पहिले पक्ष के समर्थक ईसाई भाई हैं, दूसरे पक्ष के 
“ समर्थक सनातनधर्मी; और मुसलमान साहिबान दोनो को 
मानते है. वे तलाक दें कर भी अन्य स्त्री को ले लेते हैं और 
एक समय में.भी अनेक स्त्रियां रखते हैं ; परन्तु हमारे चिचार 
में यह दोनों पक्ष अत्यन्त अनुचित हैं, पहिला पक्ष कि त्याग 
करके दूसरा विवाह कर ले, प्रत्यक्ष ही बुरा है क्योंकि तीनों 


अवस्थाओं में स्त्रीका कोई अपराध नहीं है तो उसको | 


त्यागना वा तलाक देना किस प्रकार न्याय कहा जा सकता है? 


, 'दूसरापक्ष “कि उसकी उपस्थिति में दूसरी स्त्री से चिवांह 
कर ले” भी अत्यन्त हानिकारक है, घर में दो कुटस्ब होगे, 

. व्यय बढ़ेगां, दोनो सौतो (सौकनो) में रात दिन लड़ाई होगी, 
दोनों के साथ में न्याय का वत्तांवः असम्सच है, जिस की 
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सन्तान अच्छी होगी, -जो पति को भावेगी वह सुखी होगी ' 
और दूसरी .दुःखी रहेगी , इस प्रकार गृहस्थ संग्राम-भ मि 
हो जाचेगा। - 

इसलिये यही उचित है कि ऐसो अवस्था मे आवश्य- 
कता हाने पर नियोग ही किया जावे, जिस में अस्थायी 
सम्बन्ध होता है, और स्थायी सम्बन्ध केवल विवाहित स्त्री 
पुरुषों का ही रहता है, अतएव न तलाक की आवश्यकता . 
हैँ और न पक घर में अनेक स्त्री इकट्टी हो कर कोई आपत्ति 
आने की ही नोवत आती हुँ । 


स्त्री आप्रियवादिनी हो तो पति क्या करे? 


डक च यदि स्त्री अग्रिय बोलने वाली हो तो सद्यः ` 


थु ञ्‌ तुरन्त) उस को छोड़ कर पति नियोग .कर 
+ सकवा है; इस पर विचार करना शेप रहा है । 


१ 


अप्रिय वादिनी के साथ विवाह कराने का नियेध किया 


_ गया हुँ, यह हम पूव ही: वेदिक विवाह प्रकरण मे बता चके 


है, इसलिये प्रथम तो विवाह से पूव अच्छी तरह स्वभाव 
आदि को परीक्षा कर करा कर विवाद कराने से यद्द वहुत ही 
कम सम्भव होगा कि कोई स्त्री ्रभ्रियव्ादिनी हो; परन्तु 
कदाचित्‌ .बीच में किसी को ऐसा कठोर वोलने की खोरी 
आदत पड़ने लगे तो उसके सुभोते -के लिये: यहद वातं 
रक्खी गई है.। » शक 5० 


एक शङ्का यह उपस्थित होती है जिसका- समाघोर्न करना 
आवश्यक है..कि कठोर और अप्रिय बोलना ऐंक- साधारण 
बात है; उसके ऊपर इतना बल क्यों दिया जाता हे?” 
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. यह वात तो निविदाद है कि शृहाअ्रम की खुख-सफलता 
स्त्री और पुढ्य दोनों की प्रसन्नता पर निर्भर हैं, इस को 
सस्म्रति प्रत्येक मजुष्य प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा है, इमारे 
प्राचीन ऋषियों ने अपने सुदीघ अनुभव से यह बात निश्चय 
की थी कि गुद्दाधम में सुख चा शान्ति असम्भव है जब तक 
कि स्त्री, पुरुषो में प्रेम और प्रसन्नता न होगी, इसीलिये मज 
महाराज ने घोषणा की थी कि :-- 


“सन्तुष्ये भार्यया भत्ता, भत्रा भार्या तथैव च । 
तस्मिन्नेव कुले नित्यं, कल्याणं तत्र बं धुवय्‌ ।। 


 अर्थातू-“जिस कुल में स्त्री से पुरुष और पुरुष से 
स्त्री सन्तुष्ट वा प्रसन्न रहती है उसी कुल में सचंदा कल्याण है।” 


` जय यह वात हे तो यह देखना आवश्यक है कि स्त्र 
पुरुषां में परस्पर प्रेम, प्रसन्नता किस प्रकार रह सकती दै ?: 
कठोरःभाषण चा अप्रिय बोलना प्रेम के लिये विष के 
समान हैं; इसके दिये किसी युक्ति की आवश्यकता नहीं. 
है; प्रेम के लिये प्रियता की परम आवश्यकता है, प्रेम 


` और कठोरता एक स्थान में रह नहीं सकते; जिसका स्पष्ट 


अभिप्राय यह छुआ कि ग्रहस्थ-आश्रम की समस्त सुख-.. 
“सम्पत्ति का आधार ही स्त्री, पुरुषों का प्रिय भाषण अथवा. 
मीठे वचना का बोलना है; यदि यह नहीं है तो गृहस्थ दुखी, 


* अशान्त और आपत्ति में हे और उसका बुरा प्रभाव आगे 


सन्तान पर भी पड़ेगा; इन कारणां से यदि स्त्री अप्रियचा- 


- दिनी वा कटुभाषिखी है, तो मानो वह सारी ' सुख-सम्पत्ति 


को बरवाद करती है, ऐसी अवस्था में नष्ट होते हुए ग्रद्दा- 
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भ्रम-खुज की रक्षा के लिये और भावी सन्तान को बुरे भावो 
से बचाने के लिये, इस वात की आवश्यकता थी कि इसकी 
रोक थास को जावे, इसलिये मजु जी ने इसका विधान किया 
और स्वामी जी ने इसका समर्थन किया कि “अप्रिय वादिनी 


स्त्री हो तो पुरुष तत्काल ही नियोग करके सन्तानोत्पत्ति 
कर लेते (7? र 


इसका वास्तविक तात्पय क्या हे 


न न जु जीने वास्तव में किस अभिप्राय से यह आशा 
a डा दी है और स्वामीजी ने क्यो इसका अचुमो- ' 
“ दर * दून किया है १ इसमें पक और भो भेद छिए 
REIN इआ है, चह यह है कि “पति मेरा अनादर 
करके किसी अन्य स्त्री से नियोग कर लेगा” इस भय से 
स्त्रो थम तो कदुमाषिणी वा अप्रिय वादिनी होगी ही नही, . 
यदि कुछ इस प्रकार का दोष होगा भी तो वह शीर ही 
विनीत-भाच को प्रास होकर मीठे वचन बोलने वाली चन 
जावेगी, जिससे गुइस्थ सब विघ्न वाधाओं से सुरक्षित रह 
सकेगा: इलीलिये कहा गया है कि अप्रिय वादिनी स्त्री से 
समागम करने की उपेक्षा नियोग द्वारा सन्तान उत्पन्न करना ._ 
अच्छा हें । 


मजु मद्दारांज वा स्वामी जी ने तो ग्रप्रियचादिनी की 

इतनी ही निन्दा की है और उस की अपेक्षा नियुक्ता स्त्री को 

ही अच्छा लिखा है. (जो कि घमं शास्त्राउकूल है) परन्तु अन्य 

' अनेक महात्माओ ने तो- कटुभाषिणी की अधिक से अधिक 
निन्दा की है; एक नीति-चचन दे किः ` 
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..... "वरं वेश्या पत्नी न पुनरविनीता कुल वधूः ।? 
अर्थात्‌ “अविनीता (अप्रिय वादिनी) कुल-वध् की अपेक्षा 
वेश्या पत्नी अच्छी है ।” | | 
 इस.से स्पष्ट है कि. नीतिकारों ने ऐसी स्त्री से वेश्या को 
भी अच्छा लिख दिया है, जो कि व्यभिचार करती है, पुनः स्वामी 
जी ने यदि ऐसी स्त्री से नियोग करना अच्छा लिख दिया, 


. जो कि आपदम्म सिद्ध है; ते क्रिस प्रकार अनुचित हो सक्रता 


“ है? यदि उपयुक्त नीति-चचन का अभिप्राय यह है कि इस से 


स्त्रीअशप्िय बोलना छोड़ देगी; तो स्वामी जी के लेख का भी 
यही तात्पय है; और यदि स्त्री.की यह खोटो आदत इतनी 
जिन्दा करने पर भी न छुटे तो हमारे विचार में नीतिकार 
के आज्ञा देने पर भी, पाप और अधम होने से वेश्यागमन तो 
अच्छा नहीं है; परन्तु .कटुभाषिणी के कदुवाक्या से दुखी हो 
कर किसी :मिष्ट, भाषिणी के साथ व्यभिचार सम्बन्ध करने 
वा करने की इच्छा करने की अपेक्षा आपद्धमं होने से नियोग 
अच्छा और सेवनीय है। नहर 


पूव लिखा गया है कि शहस्थ-आशभ्रम की सफलता स्त्री 
पुरुषों के भ्रम पर'/निर्भर है, और प्रेम का आधार मीठे चचन, 
प्रिय भाषण अथवा विनीत-भाव है, स्त्री में यह गुण उत्पन्न 
करने और कठोरतादि के छुड़ाने के लिये उपर्युक्त दंड रक्खा 
गया है, परन्तु .पुरुपःमे भी यदि कदुभाषण आदि द्वारा स्त्री 
को दुखी करने -की आदत होगी तो भी ग्रहाश्रम में बही आ- 


' पत्ति आवेगी,.स्थी का उससे दु:खी होकर व्यभिचारं तक में 


फंस जाना सम्भव.है और-सुख शान्ति भी नहीं हो सकती; 
कदाचित्‌ पुरुष अपंने को स्वतन्त्र समसंखे स्त्री को बेखरके 
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संताया. करे और इस प्रकार अपनी भूल से अपने गृहस्थ 


को नष्ट भ्रष्ट कर बेठे इसलिये स्वामी जी ने वहां ही यह 
भी लिख दिया है कि:-- 


“बैसे ही जो पुरुष अत्यन्त दुःखदायक दो तो स्त्री को 
उचित है कि उसको छोड़ के दूसरे पुरुष से नियोग कर स- 
न्तानोत्पत्ति करके उसी विवाहित पति के दायभागी सन्तान 
कर लेवे ।” 'सत्यार्थ-प्रकाशा' पु० १२१ | 


- इसमें तो सन्देह ही नहीं हे कि यदि स्त्री के समर्थ होते. 
हुए पुरुष वा पुरुष के समर्थ होते हुए स्त्री एक दूसरे से दुखी 
होकर नियोग करेंगे तो एक दूसरे के निराद्र; तथा बद्नामी 
का कारण होगे, ऐसी दशा-में प्रत्येक स्त्री पुरुष इस बदनामी . 
और निरादर से वचने के लिये अपने वर्त्ताव और व्यवद्दार 


ˆ को ठीक करेगा, इस प्रकार. प्रत्येक स्त्री पुरुषों में प्रेम, प्रीति 


और प्रसन्नता की उन्नति के लिये परस्पर प्रिय वचनो द्वारा 
वत्ताव होगा, सुख, शान्ति की वृद्ध होगी और गृहाश्रम भै 
कोई आपत्ति न आवेगी |. 


यद्यपि पूर्वोक्त प्रकार से स्त्री पुरुष दोनों के लिये प्रसन्नता 
पूर्वक रहना वताया गया हैं और दोनो के ही लिये आवश्यक 
है, परन्तु स्त्री के लिये प्रसन्न रहना, कोमलता का होना और 
प्रियवादिनी होना परम आवश्यक है, क्योंकि सन्तान के साथ 


स्की का जो सम्वन्ध हैं, वह पुरुष का नहीं हो सकता, पुरुप 


तो गर्भाधान समय ही थोड़ा बहुत प्रभाव डाल्न सकता हैं, 
समागम किया और अलग हो गया, परन्तु स्त्री गर्भावस्था 
में बाल्यावस्था में वालक पर प्रभाव डालती हें, उसके 
खान पाने से बालक का शरीर वनता है, विचारों. पर 
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विचारों का रंग चढता है ओर. बाणी से वाणी बनती है 
यहां तक कि केवल कुछ अङ्गो को छोड़ कर (जो पिता के वीर्य 
से बनते हे) सब कुछ माता की दी सामग्री से तय्यार होता 
है, इसलिये यदि माता में दुर्गण हैं तो सन्तान में उनका प्रवेश 
होना आवश्यक है, इस कारण सन्तान के कल्याण के लिये 
यहद आवश्यक है कि कस से कम स्त्री तो अचश्यमेत्र सर्च 
प्रकार के दोषो से रहित हो; अतणच स्त्री को कटुता आदि के 
-दोष से वचाने फे लिये अधिक वल दिया गया है, दद्द एूर्चोक्त 
भय से दूर होना सम्भव है, परन्तु यदि कोई स्त्री इतना भय 
दिखाने पर भी पेसे निन्दायुक्त व्यवहार (कदुभाघण) को न 
'छोड़े, ऐसी खोटी आदत पड़ गई हो और पति उससे अत्यन्त 
दुःख सानने लगा हो तो वह उससे कदापि सन्तान उत्पन्न 
न करे किन्तु नियोग कर के सन्तानोत्पत्ति कर लेवे | इससे 
जहां दुष्ट सन्तान न होकर श्रेष्ठ सन्तान प्राप्त हो सकेगी वहां 
- उसके लिये यह दंड हो जावेगा कि यह सन्तान सुख से ब- 
श्चित रह जांघेगी और निरादर भी होगा, तथा उसको देख. 
अन्य स्त्रियां भय मान कर प्रेम पूवक रहने का अधिक यक्ष 
किया करेगी, यह सुधार भी होचा । 


~ बोलने ™ he 

अग्रिय बोलने से इतना विरोध क्यों है ? 

रण लोग चहद कह सकते हैं कि अप्रिय बोलना 

[ छ यी पक छोटी सी यात है, यह कोई बड़ा दोष तहां 

हा ` है, फिर इस पर इतना बल क्यों दिया गया है 

१ | . कि अप्रिय वादिनी से विवाह ही न कराया जाये 

उससे सन्तान ही उत्पन्न न. करे और उसका 

“- इस प्रकार निराद्र करे १, परन्तु विचार पूर्वक 
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ळल न ल 


“ देखा जावे तो पता लग सकता है कि यह छोटी सी बाद कडी 


दै किन्तु बड़ा भारी दोष हैं । 


वाणी का निर्भर जिह्वा पर हे, जिह्वा शारीरिक और ऋः- 
त्मिक स्वास्थ्य का दपण समझना चाहिये, जिसका आम्रा- 
शय बुरा है उसको जिह्वा मेली होती है, इसलिये जिह्वा शारी- 
रिक रोगों का बोध कराती है, जैसे जिह्वा का रूप शारीरिक 
रोगौ का वोध कराता है वेस ही जिह्ला की क्रिया (दाणी) आ- 
र्मिक भावों को बतलाती दै, जितके मन में गन्दे भाव भरे हैं 
सह अवश्य वाणी से गन्दी बकवाद्‌ करता है, जिसके मन में दिसा 


_ के भाव हैं चह अवश्य कठोर घचन बोलता है; जिसके मन में 


दूसरों के लिये मान्य और प्रतिष्ठा का भाव नहीं है. उसकी 
चाणी में रूखापन रहता है, जिसके मन में धर्म अथवा परोप- 
कार-भाव नहीं है. उसकी बात चजू-समान होती है, जिस का 
मन पवित्र नहीं चह अवश्य वृथा वकवांदी होता है और युथा 
तथा कठोर वकवाद्‌ से दूसरों को पीड़ा पडुंचाता है, परन्तु 
विद्वान्‌ , वुद्धिमान, शिक्षित आर धर्मात्मा की वाणी रोगी 


. के लिये चेय, दुःखी के लिये शान्ति, निवला के लिये:उत्तेजना 


झर मित्रौ के लिये प्रसन्नता का कारण होती है । 


जिस प्रकार बाणी मझुष्य-और पशु मै भेद कराती है, 
जिल प्रकार वाणी सूर्ख और -विद्वान्‌ का विवेक कराती है 
तथा जिस प्रकार वाणी गंवार और सभ्य में पहचान कराती 
है, डोक इसी प्रकार वाणी आत्मिक उन्नति अर आचनति का 
पता देती है, जो कटुभाषिणी बा अप्रिय वादिनी स्त्री दै चह 


- चिद्या और मानसिक स्वच्छता से दीन है, जिसमें यह दोष 
_ ऐसा घर कर गया है कि किसी अकार छुटता ही नहीं ह 
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तो उस स्त्री के मनोभाव बहुत ही नीच हें, उसकी सन्तान 
बहुत ही नीच प्रकृति की होगी, इसलिये पेसी स्त्री से सन्तान 

~ ~ स ७. ७ ५५ डू 
. उत्पन्न करने का निषेध किया हे और इसीलिए एसी स्त्री से 
दि > 
विघाहद करने को मना किया गया हे । 


- ` स्त्री में पुरुष से अधिक मधुरता, कोमलता और प्रेम होता 
हे; प्रेम-भाच का योध वाणी के ही द्वारा होता हे; जो स्त्री कठोर ' 
बोलने वाली है और वाणी में मिठास नहीं रखती, वह निस्स- 
देह स्त्रीत्व के उत्तम रहस्य से रहित है, पुरुषो की अपेक्षा 
स्त्रियों को वाणी अधिक मोठी होती हैं, पुरुषों की अपेक्षा 
स्त्रियं रागःविद्या में अधिक निपुण होती हैं इसलिये जो स्त्री 
मृदुभाषिणी नहीं है बह एक प्रकार से स्त्रीपन से ही गिरी हुई 
हैं ओर चह कदापि उच्च श्रेणी को स्त्री नहीं हा सकती । 


- पश्चिमीय देशों में जो माताएं कन्याओं को राग-विद्या 
सुख्यता से सिखाती और मीठा भाषण अथवा वार्तालाप की 
रीति बताती हैं, व हमारे ऋषियों की इस आशा का पालन 
गा हैं कि स्त्री को जथा वादिनी वा कटुभाषिणी नहीं होना 
चाहिये । 


एक अमेरिकन विद्वान्‌ The Pantralia By 8. 4, Dauis 
नामक अपनी पुस्तक भै लिखते हैं: -- 


“जिह्वा क्या है? जिह्वा पाचक-शक्ति की परीक्षा का सा- 
धन है और इसके अतिरिक्त यह मन का मुख्य और सच्या 
_ अनुवादक है, जिह्वा चार प्रकार का काय्यं करने के लिये हे, 
प्रथम शारीरिक स्वास्थ्य को सूचना देने के लिये, दसरे मित्र 
को आन्तरिक प्रेम और मोह बतलाने के लिये, तीसरे उच्च $ 
भावो का उपदेश करने के.लिये, चोथे भावों को शब्दों से 
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अलंकृत करने के लिये। उस समय वाणी प्रेम का देवता होती 

जिस समय वह प्रेम से उत्तेजित होकर प्रेम-रख वहाती है, 
इसका यह रख अमूल्य होता है, अश्रफ़ियों से क्रय नहीं हो 
सकता और जब कि दिवाला निकल जावे और सव 


: साल असवाव का /नीलाम बेला जावे तो उस समय भी इस 


०१ 


~ __ च ७ ~ 
प्रेम-रस को कोई नीले सकता, जब कि प्रेम और ज्ञान की 
धारा वाणी खे बहती है। उस ससय यह मनुष्य की परम 


_ हितैषिणी है उपहास जनक और मनोरञ्जक वाक्य मनुष्य के' 


चित्त को प्रमुदित करते हैं ।” 


इसी. प्रकार 'कारलाइल' महोद्य भी वाणी के सम्बन्ध 
में एक स्थल पर लिखते हैं कि :-- 

.“जो मजुष्य आनन्द वद्ध क और विनोदयुक्त वात्ता के 
अभ्यासी नहीं हैं वे डुए दृदय होते हैं और महान्‌ पुरुष का एक 
लक्षण यह हे कि उन को वात्तो वा लेख में किसी अचसरपर . 
चित्तविनोदक, पवित्र और मनोरञ्जक वाक्य अवश्यहोंते हैं ।” 


इन प्रमाणों से सिद्ध है कि जो स्त्री मिष्ट भाषिणी और 
प्रिय बोलने घाली नहीं है और कठोर, कटु तथा दुःखदायक 
शब्द बोलने को ऐसी अभ्यासिनी है कि किसी प्रकार रुक नहीं 
सकती, उसका हृद्य अवश्वमेव दुष्ट होगा, उसके भाव अत्यन्त 
नीच होगे और उसका आत्मा बहुत ही.ऋलुषित होगा, एवं उस 
से|जो सन्तान उत्पन्न की जावेगी धह भी नीच, दुष्ट एवं देश 


' और जाति को लजाने वाली तथा कुल को कलङ्क. लगाने 


चाली होगी, इसलिये ऐसी स्त्री से. सन्तान उत्पन्न-करने का , 
निषेध किया गयां है जो कि सब प्रकार से, उचित. और 


. उपकारी है। 
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विपक्षियों से जब दम पूछते हैं कि ये ऐसे समयमें क्या उपाय 
यतल्लाते हैं! तो ये कहते हैं कि “स्त्री यदि ऐसी कटुभाषिणी, 
सभ्या और दुःखदायिनी हे! ता पुरुष पुनवि वाह कर लये” 
परन्तु हम पूर्व लिख चुके हैं कि पुनवि वाह कदापि उचित , 
नहीं है: क्योंकि पुनवि वाह दो ही प्रकार से होगा, स्त्री को 
घर से निकाल कर या घर में रखते हुए; घर से निकालना 
बेंदिक धर्म नहीं मानता. इस से पति पापी होगा; पत्नी यदि 
अपने कत्त व्य से गिरती हे तो बह अधर्म करती है इस से 
यदद नहीं होना चाहिये कि पति भी अपने धर्म और कन्त व्य 
कर्म को छोड़ दे; न संसारके लिये ऐसा करना उपयोगी ही है 
क्योंकि वह इस प्रकार स्वतन्त्र हो कर व्यभिचार फैलाचेगी; 
यदि उसको घर में रखते हुए पुनवि वाह करेगा तो -घर 
में संग्राम दोगा और उसका जीवन रात दिन के झगड़ो में 
बरबाद हो जावेगा, इसलिये वैदिक धर्म ऐसा करने की 
` आश्वा नहीं देता है। अतएव पुनवि बाह कदापि उच्रित नहीं 
है; इन कारणों से यही उचित है कि या तो उसकी आदत 
ठीक हो, नहीं तो आवश्यकता होने पर पुरुष नियोग करके 
सन्तानोत्पत्ति कर लवे; नियोग भी विवाह का परिशिष्ट रूप 
ही है फिर विवाह से यदि सन्तान पासि आदि इष्ट सिद्धिन 
हो और कोई जुरि जान पड़े तो विवाह के ही परिशिष्ट रूप 
. “नियोगः से गृह सफलता में योग ले लेना किस प्रकार अडुचिस 
हो सकता है? स्त्री के ख्रिये उसके दुष्ट स्वभाच की ही 
सजा बहुत दे कि उसको सन्तान-सुख से बंचित कर दी जावे, 
जब उसके सन्तान नहीं होगी तो उसका निराद्र भी कुछ . 
कम न होगा । ` 2005 न क डी 
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यहां पर हमारे यवन और कृश्चियन भाई स्वामी जी के 
“उस स्त्रो का छोड़ कर नियोग कर ले” इन शब्दों को देख 
कर उछल पड़ते हैं और कहने लगते हैं कि स्वामी जी ने भी 


तलाक” का स्वीकार कर लिया है; परन्तु यह उनका भूम _ 


है; यहां “छोड़ने” से तात्पर्यं समागम छोड़ने से है, स्वामी 
जी पूच ही लिख चुके हैं कि स्त्री पुरुष का सम्बन्ध विवाह 
के पश्चात्‌ स्थायी और स्थिर हाता है । 


गर्भवती स्त्री का पति क्या करे 


ॐ. जव गर्भवती दाती है, ता उस अवस्था में 

बे स्त्तो 614 स्त्री से समागम का निषेध किया गया है 

< pea और बताया गया है कि कम से कम उस खे 

| एक वर्ष पयत्त समागम न किया जावे; इस 

| एक विवाह होगा, एक पुरुष के एक स्त्री 

आर एक स्त्री के एक पुरुष रहेगा तब स्त्री गर्भवती, स्थिर 

रागिणी अथवा पुरुष दीघ रागी हो और दोनों की युवावस्था 

हवा, रंद्दा न जाय तो फिर क्या करे ?” ता स्वामी जी ने इसी 

अश्न को 'सत्याथंप्रकाश' में उद्धुत करके इसका यद्द उत्तर 
दिया है किः 


“इसका प्रत्युत्तर (सविस्तर ते) नियाग-विषय में दे 
जुके हैं । और गर्भवती स्त्री से एक वर्ष समागम न करने के 


समय में परुष से, वा दीघ रोगी पुरुष की स्त्री से, न रहा. 


जाय तो किसी से नियोग करके उसके लिये पत्रात्पस्ति कर 
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i पर लोगों ने,स्वामीजी से प्रश्‍न किया कि-“जब 


७५, ~ ०९. ६ र 
दे, परन्तु वेश्यागमन वा व्यभिचार कभी न कर#1? 'सत्यार्थ- 
प्रकाश” पृष्ठ १२३। - 

इस लेख पर लोग अनेक शङ्काए करते हूँ; हम पहिले उन 
का संमाधान करंगे और फिर इस पर अपना विचार प्रकट 
करेंगे; लोग कहते हैं किः-- ५ ; 

प्रश्‍न-स्त्री गर्भवतो हो पुरुष से न रहा जाय तो वह नियोग 
करले; इससे नियोग का अभिप्राय सन्तानात्पत्ति नहीं है, और 
ऐसी दशा में भी स्वामी जी ने नियोग की आज्ञा देदी, यह उचित 
नहीं है। और जब स्वामी जी ने ऐसे पुरुष को जिसकी स्त्री 
गर्भवती है, नियोग करने की आज्ञा दी है और उस के लिये “न 
रहा जाय” शब्द का प्रयोग किया है, तो निस्सन्देह' नियोग 

~ [ 

का उद शय विषय वासना को पूति है, 


समाधान-पठकगण ! यदि वादी आद्योपान्त 
नियोग-अकरण को ध्यान पूर्वक पढ़े, तो उसको ऐसे प्रश्‍न 

- करने की कदापि आवश्यक्ता न हो, वास्तव में नियोग 
ऐसे मञुष्यौ के लिये एक ओषधि है, जो सत्री पुष विना स- 
म्बन्ध केन रह सकते हों, परन्तु ऐसी अवस्था में भी बंताया 

गया है कि समागम काम चेष्ठा के लिये न हो किन्तु सन्तानोः 


क सित्यार्थप्रकाश? के. पहिले सँस्करण में इस लेख में एक दो 
४ शब्द आगे पीछे हो गया था, जिस से मूर्ख लोग यह परिणाम निकालते हैं 
कि गर्भवती स्त्री भी नियोग कर ले: परन्तु यह पढ्ने वालों की भूल है ; 
र तो इस से पहिला प्रश्‍न पढ़ते ही स्वामी जी का भाव स्प हो जाता: 
३ प्रस म इस प्रकार शब्द आगे पीछे हो जाना साथाः 
। न एक साधारण. 
। बात हे लेखक-- क 
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त्पत्ति-भाव से हो, इस से चिष्य-चासना की तृप्ति बढो 
जायगी और सन्तानोत्पत्ति उद्देश्य भी ठीक ही रहेगा, स- 


-मागम का परिणाम “रति” और “सन्तान-फल? दानी 


नीति में बताये ही गये हैं । ` 


अव विचार कीजिये कि किसी पुरुषकी कामे च्छा सम्भवतः 
इतनी वढ़ जावे कि जिसका अभिप्राय “न. रदा जाय?” 
इन शब्दों से निकलता है, तो ऐसा पुरुष क्या करेगा ? ऐसे 
पुरुष के लिये चार ही वाते हो सकती हैं-- 


प्रथम यह कि वह वेश्यागमन वाम्य प्रकार से व्यभिचार 
करे; दूसरे यह कि किसी इस्तक्रिया आदि निन्दित ढंग से यीयं 
को नष्ट करे, तीसरे यह कि अयनी गर्भवती स्त्री से ही समां- 
गम करे और चौथे यह कि बह किसी स्त्री खे सन्तानोत्पत्ति 
को अभिप्राय से सम्बन्ध करले । 


पहिली वात अर्थात्‌ वेश्यागमन आदि का प्रत्यक्ष परिणाम 
यह होगा कि जहां पक नियम संसार की बुराई का उत्पन्न 
होगा, वहां चीर्य व्यर्थ नप्ट होगा, धन की हानि होगी; 
अन्य प्रकार से व्यभिवार होगा तो गर्भपात आदि महदा 
कुकर्म होगे । 

दूसरे इस्तक्रिया आदि से नष्ट करने से जहां मजुष्य को 
अनेक प्रकार को हानियां पहुंचेगी वहां वीयखी अमूल्य 
वस्तु को व्यर्थ नष्ट करना भी पापहै, वीर्यं मञुष्य के शरीर में 
चह असूर्य वस्तु है कि जिसके नियमालुसार व्यय करने पर 
एक विन्डुमात्र से मडुष्य का सवोत्तम शरीर बन. सकता है 
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और यदि इसको संभाल कर रका जाचे तो बल दुद्धि के 


= Fr idl 
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लिये अत्यन्त फलदायक होता है; पुनः ऐसी वस्तु को निरर्थक | 
वस्तु की तरह नष्ट करना कैसे उचित हो सकता है? | 


| 
तीसरे गर्भवती से समागम करना; यह स्त्री और गर्भस्थ | 
बालक के लिये अत्यन्त हानिकारक है, इससे अनेक स्त्रियां । 
मरती हैं, गर्भ छीण हा जाते हैं, वालक लंगड़े और शरीरसे घक्र | 
उत्पन्न हाते हैं, इसलिये यह भी किसी अकार उचित नहीं है । 


अव रही चौथी वात अर्थात्‌ सन्तानोत्पत्ति के अभिप्राय से 
किसी स्त्री से सम्वन्ध करना; यह वात याता पुनर्विवाह से पूरी 
हा सकती है अथवा नियोग से, परन्तु पुनचिंचाह में पहिली 
स्त्रीसे सम्बन्ध तोड़ना पड़ेगा और उससे अन्य अनेक आपत्तियां 
आयंगी जिनको हम अनेक वार याद दिला चुके हे, इसलिये पु 
नविंवाह उचित नही है; इन कारणों से इसअवस्था सें भी नियोग 
ही सवात्तम है; परन्तु नियोग का सुख्योद्देश्य सन्तानोत्पखि 
करना है, इसलिये उस समय में भी जिस स्त्री को सन्तान 
“की आवश्यकता और इच्छा हो, उस में सन्तान उत्पन्न करना 
इसका उद्देश्य होगा; तात्पर्य यह है कि ऐसी अवस्था में भी 
शरीर के प्रधान तत्व वीय का नप्ट करना ठीक नहीं है किन्तु 
* उसको उपयोगी काय्य में ही व्यय करना उचित है ओर 
` सन्तान उसका फल तथा उद्देश्य होना चाहिये।मुस लमानों की 
तरह रेशमी कपड़े पर डालना + अथवा इंसाइयो की वाइविल की | 
तरह भूमि पर टपका देने # की वैदिक धर्म कदापि आज्ञा 
नहीं देता । इस प्रकार नियोग ऐसे मुष्या के लिये अनेक 
रोगा को परम ओषधि है, इसलिये इस से जहां मन्नुप्य की 


` + लफ़ हरीर? की रीति का वर्णन विशेष रूपसे अ० १० में देखें; [लेखक] 
+ देखो बाइचिल उत्पत्ति है लेखक -- २ 
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कामेच्छा. पूरी होगी और अनेक दोषों से वचेगा वहां अपने 


उद्देश्य “अर्थात्‌ समागम का उद्देश्य. सन्तानोत्पत्ति हैं? की भी 
रक्षा करेगा । थ 


दीर्घं रोगी पुरुष की स्त्री क्या करे 
555/१७१ ही बात पुरुष के दीघ रोगी होने परस्त्री के लिये 


अः परन्तु .यदि यज्ञ करने पर भी ब्रह्मचय में स्थित 
3 न रह सके. तो उसके लिये भी नियोग से अच्छा 
कोई उपाय नहीं हो... सकता ; स्वामी जी का ऐसी राज्या से 
मुख्य अभिप्रायः व्यभिचार से बचाना है, जैसा कि उन्होंने: 
लिखा. है कि “परन्तु वेश्यागमन वा व्यभिचार कर्मी न करें? 
इसलिये यदि कोई ऐसा. उफाय बताये कि जो व्यभिचार से 
बचा सके और नियोग से उक्तम हो तो इम. सहर्ष स्वीकार 
करने को तय्यार हैं, परन्तु हम वल. पूर्वक कहते हे. कि इससे 


| य है| है, यदि बह ब्रह्मचयं से रहे तो सवः से उत्तम, - 


अच्छा उपाय आज: तकन: कोई. बता सका है और नवता. ' 


सकता है।. एरन्तु-- 


नियोग' पर हंस देना साधारण बात है। 


वास्तव म॑ जिस समय कोई मजुप्य कटाक्ष करने पर उ-. 


नहीं करता ओर जो चाहता है मुख से निकाल देता है, परन्तु 


“यदि अडुष्य अपने आन्तरिक विचारो, और करतूतों पर इष्टिः 


डाले तो सालूमो-खक्रताव्है निन्सलकरा०जीकम कितनी गि 


` तारू होता है, उस समय अपने वास्तदिक स्वरूप को. भल. 
' कर देवता बन बेठता है, बह अपनी निवलताश्णों को अड्भव 


४ 
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राचरों में से शुज्ञरता है; यदि वह छाती पर हाथ रख कर 
देखे तो उसको पता लगे कि नियम-विरुद्ध बिना घ्यूतु-समय 
के अपनी स्त्री से कितनी वार काम चेष्टा की जाती हे? स्त्री के 
गर्भवती होते हुए कितनी वार झकमारा जाता हैं ? कितनी 

[र थोडे समय की जुदाई में परस्त्रीगामी, वेश्यागामी होने 
का विचार कर वेठता है ? और कितनी वार हस्तमेथुन की 
कुचेष्टा मे. तत्पर हो जाता है ?, वह मडुप्य बड़ा ही महान्‌ 


. आत्मा होगा, जिसने कि अपने जीवन का सवदा इस 


प्रकार की शुराइया से सुरक्षित रंक्खा हो, नहींतो यदि मजुष्य 
बिचार पूर्वक देखेगा तो प्रत्येक मजुष्य अपने जीवन को ऐसी 
ही बल्कि किन्ही २ अवस्थां में तो इनसे भी घृणित करतूता 
से भरपूर पायगा । इसलिये कहना पड़ता है कि नियोग” पर 
हंस देना वां कटाक्ष कर देना साधारण वात है, प्ररन्लु-- 


अपने जीवन की पड़ताल करना 
कठिन बात है । 


र हट एने उपयुक्त निवेलताओं की ओर से आंख वन्द 
AR 


3 कर के लाग किख प्रकार नियोग पर कदाज्ञ करना 
स” £ आर खिल्ली उड़ाना उचित .समभते हैं ? और घे 


. इवान फस चल पर यह कहते हे कि आपत्तिकाल में 


शक नियोग घुरा है ! हम कहते हैं कि जव बिना आपत्ति 
के मनुष्या की यह दशां है कि गर्भवती तक से कुचेष्ठा करने 


: से नहीं रुकते. तो आपत्तिकाले यदि उनको स्वतन्त्र छोड़ 
दिया जावे और उस समय के लिये कोई उचित उपाय न 


बताया जर्चे'ती संसार में सिसँनी' बुराइयों की संचार होखकता 
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है उसका दिग्द्शन आजकल के गर्भपात होना, कुलाऴटाळ हः 
नीचा के साथ में भागना, विधर्मी होना और इसी प्रकार के 
अन्य अत्याचार प्रत्यक्ष रूप से करां रहे हें । इसलिये ऋषि 
दयानन्द ने इन अत्याचारो को दूर करने के लिये और अः- 
पत्कासर्मे आवश्यकता होने पर निर्वाह करनेके लिये, आपत्काल 
के धर्म “नियोग” की आज्ञा दी है, कि. यदि कोई विवाह के 
पश्चात्‌ आने वाली आपत्ति मे ब्रह्मचय से रह सके और कोई 
लड़का गोद लेकर कुल-परम्परा चला सके तो वहुत ही उ- 
सम है, जो ऐसा न कर सक वे “नियोग कर सन्तान उत्पन्न 
करले, परन्तु व्यभिचार आदि कुकर्म न कर । हमारे विचार 
में इस आशा को कोई दुराअददी भले ही अनुचित कहे जाय 
परन्तु .कोई देश वा जाति का हिंतचिन्तक कदापि दुरी नहीं 
कह सकता । । 


एक ओर प्रश्न पर-विचार । 


२ शन हो सकता है कि प्रत्येक अवस्था मे इस यात 
AN पर दल दिया गया है कि जो ब्रह्मचये मे स्थिति 
A ७ | न रह सक त्रे नियोग कर ल; इस से इस वात की 

“र झलक आती है कि नियोग व्हा उद्देश्य सन्तानो- 

® ४) त्पत्ति नहीं है किन्तु विषय-चासना है? 


इसका उत्तर यह है कि या तो विचाह के लिये भी कदा 
गया है कि “जो आजन्मं ब्रह्मचयं पूर्वक रहने में असमर्थ हो 
तो चहद अवश्यमेव विवाद करा ले, परन्तु जो जीवन भर 
ब्रह्म चारी रहने की सामर्थ्यं रखता हो उसके लिये आवश्यक 
नहीं है, वह ब्रह्मच्नारी रह सकता है।” क्या इसका भी यही अभि- 


५ 


न 
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प्राय निकलेगा कि विवाह विषय-वासना के लिये हो हे? नहों 


सका अभिप्राय यह है कि जो इतनी शक्ति नहीं रखते वे विवाह 
द्वारा सरतानोत्पत्ति कर | जैसे विवाह का यह अभिप्राय है, वैसे 
ही नियोग का भी यह अभिप्राय है कि जो विचाह के पश्चातू 
ब्रह्मचारी नहीं रह सकते वा शक्ति नहीं रखते, वे नियोग 
द्वारा सन्तानोत्पत्ति कर सकते हैं; तात्पर्यं यह है. कि विवाह 
में भी ओर नियोग में भी स्त्री, पुरुषो का समागम कचल 
सन्तान प्राप्त करने के लिये है विषय-त॒प्ति भी इसके अन्तगत 
है ओर वह अवश्यमेच शान्त होंगी; परन्तु स्त्री पुरुषके 
प्रत्येक समागम का मुख्य प्रयोजन केवल सन्तानोत्पत्ति ही 
होना चाहिये जो इसके विपरीत करते हैं वा करेंगे चाहे 
विवाहित स्त्री पुरुष हो अथवा नियुक्त, चे पापी और नीच हें 
ओर होंगे । 


नियोग. कितने होने चाहियें ! 


५७.2५, व इतना विचार करने के पश्चात्‌ इस वात 
उ डर पर विचार करते है कि नियोग कितने होने 

तळ चाहिये ? अर्थात्‌ अवधि क्या होनी चाहिये ? 
"लु क्योंकि अनेक भाई यह कहते पाये जाते हें कि 
बु ऋषिद्यानन्द ने ग्यारहवं पति तक नियोग करना 
लिख दिया है; यह लज्जा की वात है; और इस प्रकार ग्यारह २ का 
नामं लेकर स्वामी जी और आय्यंसमाज को कोसा जाता हवै । 


इस विषय पर विस्तृत विचार तो हम दूसरे अध्याय में 


ही करगे जहां पर कि उस मन्त्र पर विचार किया गया है ` 


जिसके आधार पर स्वामी जी नै. ग्यारहचें पति तक नियोग 
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करने का जिक्र किया है; परन्तु इस प्रकरण में हम इतना ही 

खिखना चाहते हें कि स्वामी जी ने ग्यारहच पाति तक नियोग 


की अःज्ञा नहीं दी किन्तु सीमा (हद) बतायो है अर्थात्‌ यदि - 


च्र््य को शक्ति न रखने की दशा में नियोग भी करे, तो दश. 
से अधिक न करे; जैसे वेद-मन्त्र ने दश पुत्र, उत्पन्न करने का 
उपदेश किया है, इसका यह तात्पयं नहीं है कि प्रत्येक म जुष्य 
के लिये दश सन्तान उत्पन्न करना आवश्यक हे? किन्तु 
इसका तात्पर्यं यही है कि २५ वर्ष तक जो गुद्दाश्रम की अवधि 
है, इस मे दश से अधिक सन्तान उत्पन्न न कर, क्यांकि उस 


दशा में सन्तान निवल हो जावेगी, हम पूर्व भी वता चुके हैं . 


के यदि कोई मजुप्य आयु भर त्रह्मचारा रहे ता बंद अथवा 


स्वामी जी उसको पापी नहीं दताते, यदि दश सन्तान उत्पन्न ' 


करना आवश्यक होता तो वाल अझचारी लाग दोष के भागो 
होते । परन्तु वेद का अभिप्राय यह है कि यदि ्र्मचयन रख 
सके तो विवाह करे परन्तु दश सन्तान से अधिक उत्पन्न न 
करे, यदि विवाहित पति मर जाच वा स्त्री मर जाव तो 


व्यभिचार न करे किन्तु नियोग करे, नियोग-दशा में भी यदि , 
कदाचित्‌ ऐसी आपत्ति उपस्थित हो कि एक २ सन्तान दा 
कर मरती जावे, और पति भी मरता जावे तथा सन्तानाथ ' 
और सदाचार की रक्षार्थ नियोग करने की नौबत आवे, - 


तो भी दश से अधिक सन्तान उत्पन्न न करे अर्थात्‌ ग्यारहच 


पति से आगे नियोग न करे | शोक यह कि जो लोग चिधि- ` 


चाक्य और सीमा-वाक्यो में विवेक न कर सक वे भी आष- 
लेखों पर आंखे मींच कर कटाक्ष कर बैठते है। . 
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| ग्यारह २ कहने sid व बालों से एक अशन । 


०८05७ वन वा कृश्चियन भाई जो पुनर्विचाह को मानते हैं, 
शर यष यदि वे इस सीमा को नहीं मानते तो हम पूछते हैं 
किपुनविवाह द्वारा ही घे कितने पति तक पुनचि- 
55२ वाइ मानते हैं ? जव कि उनके मत म काई अबधि 
प्रमाण नहीं है तो उनके मत में बीस २ अथवा इसस अधिक 
भी हो सकते हैं, इसलिये हमारे यवन तथा कृश्चियन भाई ता 
कटाक्ष कर नहीं. सकते, और यदि करते हे तो यह उनका 
पक्षपात है। | 
सनातनधम्मी भाई यद्यपि आधुनिक कई वचनाइुसार 
“नियोग? को कलियुग में निपिद्ध कहेंगे तथापि जिस समय के 
लिये उन के मत में नियोग है उसी समय के लिये हम 
डन खे पूछुते हैं कि जिल के साथ किसी विधवा का 
सन्तानार्थ नियोग हुआ, वह पुरुष सस्तानोत्पत्ति से पूव 
मर गया, अथवा उस से गर्भ स्थिति न हुई, वा गर्भ हो ,कर 
नष्ट हो गया वा पुत्र उत्पन्न हो कर मर गया इत्यांदि नियोग 
को निष्फल दशा मै पुनर्वार नियोग होना चाहिये वा नहीं १ 
यदि कहो नहीं; तो क्या युक्ति वा प्रमाण है ? क्‍योंकि एक वार 
निष्फल हुप गर्भाधानादि कर्म. बार २ किये जाते है, यह 
प्रसिद्ध है; यदि पुनर्वार होना स्वीकार. कर तो ऐसी 
आपक्तिया में कहां तक नियोग हो सकता है ?. 


इसलिये कोई अवधि नियत होनी आवश्यक है और 
चह अवधि भी किसी युक्ति पर अबलस्वित होनी चाहिये। 


पाठकगण | आपने यह तो देख लिया कि ऋषि 


दयानन्द का लेख केसे उपयुक्त भावों को लिये हुये है; अब 
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ग्यारह तक का अवधि कितनी गहरी “फुलीसीफ” पर 
निर्भर है यह इसी पुस्तक के दूसरे अध्यायान्तगत प्रथम 
बैदिक प्रमाण-प्रकरण में आप पढ़ेंगे और स्वामी जी ने 
“नियोग: की आज्ञा किन किन धर्म-शास्त्रों के आधार पर दी 
है; यह भी आगामी अध्यायां में देखेंगे; अतः इस अध्याय को 
यहीं पर विश्राम देते हैं । | 


इति नियोग-भीमांसायां महर्षि-लेख-विचार-विषये 
/ प्रथमोइच्याय: । 


1, ० च नियोग 2 ः 

“यदि ब्रह्मचर्य से न रह सके तो नियोग करके सन्तानो- 
~ क. न्ट ० 

त्पत्ति करले किन्तु व्यभिचार आदि कभी न कर ।” उअूषि-वचन 
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अथनियोग-मीमांसा' यां- | 


वैदिक-प्रसाण-विचार-विषये- 
हितीयोऽ 220५ 
तीयोऽध्यायः । , 


स 

याठक महोदय ! 
नियोग-विषय में कोई वेदिक प्रमाण नहीं है. स्वामीजी ने 
इस विषय में जो बेद-मन्त्र उद्धृत किये हैं उनसे नियोग की 
पुष्टि नहीं होती; इन मन्त्री का जो अर्थ किया गुय्या है वह 
अकरण विरुद्ध, युक्तिशून्य, और सङ्गत है : स्वामी जी को 
चेदार्थ का पूणज्ञान नहीं था; स्वामी जी अर्थो में खेंचाताली 
. करके भी मन्त्रों से नियोग सिद्ध नहीं कर सके; स्वामी जी ने 
मन्त्रों से नियोग सिद्ध करके वेदोंके गौरव को ही लुप्त कर दिया! 
सम्प्रति इस प्रकार के अनेक आक्रमण ऋषि दयानन्द पर भोले 
लोग कर रहे हैं | इसलिये यह विचार करना परमआवश्यक 
है कि नियोग विषय में कोई वैदिक-पुष्ट प्रमाण दै चा नहीं ? 
स्वामी जी के उद्धृत किये हुए प्रमाणा से नियोग का समर्थन 


होता है वा नहीं ?, और उन के अथो पर लोगों के कराक्ष 


कहां तक सार रखते हैं ? 


- यहां हम प्रत्येक मन्त्र की मीमांसा, और उन पर जो जो 
कराक्ष होते हैं, उनकी आलोचना करते हैं; आशा है कि 
आप ध्यान पूर्वक पढ्गे-- 
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पहिला वेदिकप्रमाण । 


. नियोग प्रकरण में श्री स्वामी जी ने पहिला वैदिकममाण ' 


ऋग्वेद मण्डल १० सूक्त ८५ मन्त्र ४५ । उद्धृत किया है; 
दह यह है किः-- 


इमां त्वभिन्ह भीदयःखुपुत्रो खुमगां कु । 
| ७५ > २ el ७ ~ 
दशास्यो पु्ञाबाघेहि पतिमेकाद कृधि ॥ 
© 
स्वामी जी का अथ । 


मट कु स मन्त्र का स्वामी जी ने स० प्र० में निम्न- 
ड्‌. है| लिखित तात्पर्यं लिखा हैः-- 
“ब्स्द्छ 


० 


छुन १ देन्य 

* हे ( मीढच, इन्द्र ) बीय॑ सींचने मै समर्थ ऐश्वय्ययुक्त 
पुरुष तू इस बिवाहित स्त्री चा विधवा स्त्रियों को श्रेष्ठ पुच 
ओर सौभाग्ययुक्त कर, इख विवाहित स्त्री में दश पुत्र उत्पन्न 
कर और ग्यारहवीं स्त्री को मान | हे स्त्री! तू भी चिचाहित 
पुरुष वा नियुक्त पुरुषों से दश सन्तान उत्पन्न कर और ग्या- 
'रहवे पति को समझ ।? 'सत्यार्थप्रकाशः ससु० ४ पु० ११६। 

स्वामी जी का दूसरा अर्थ । 

स्वामी जी ऋ० आ० भए भू० में अर्थ से पहिले लिखते 
हें किः-- 


“इदानीं नियोगस्य सन्तानोत्पत्तश्च परिगणनं क्रियते । 


कतिवारं नियोगः क्तव्यः कियन्ति सन्तानानि चोल- 


द्यानीति । ? 
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इतना खिंख करें अथै रत हे १४:००“ - 

हे इन्द्र विवाहित पते !. ( मीढवः ) हे वीय्ये दान- 

कत्तेस्त्वमिमां विवाहितस्त्रियं वीर्य्यसेकेन गर्भयुक्तांकुरु । 

तां ( सुपुत्रां ) श्रेष्ठपुत्रवर्ती ( सुभगां) अबुत्तमखुखयुक्तां 

(कृणु) ङुरु, ( दशास्यां ) अस्यां वित्राहितस्त्रियां दश- 

पुत्रानाधेहि,उत्पादय; नातोऽधिक्रभिति । ईश्वरेण दशसन्ता- 

नोत्पादनस्येवाज्ञा पुरुषाय दत्ततिविज्गेयस्‌ । 

तथा (पतिमेकादशं कु घि) हे स्त्रि | त्वं विवाहितपति ग्रही- 

त्वेकादशपतिपरथ्यन्तं नियोगं छुठ। अर्थात्‌ कस्यां चिदा- 

पत्कालावस्थायां पराप्तायामेकेकस्याभावे सन्तानोत्पत्यर्थ 

दशमपुरुषपय्यन्तं नियोगं कुर्य्यात्‌ । तथा पुरुपोऽपिवि- 

वाइति स्त्रियां मृतायां ` सत्यां सन्तानाभावे एकैकस्या 

अभावे दशम्या विधवयासह नियोगं करोत्वितीच्छानास्ति 

चेन्मा कुरुताम्‌? | 

-ऋछग्बेदादि भा० भू० पुष्ठ २१३ | 

भाषाथे---#“अब नियोग की और उससे सन्तानोत्एत्ति 

की गणना की जाती है अर्थात्‌ कितने बार नियोग करना 

` उचित है और कितनी सन्तान उत्पन्न करनी चाहिये । सो 

इस प्रकार हैः--(इमांत्वमि०) हे इन्द्र विचाहितपते! (मीढबः, 

हे वीयंदान करने वाले ! तू इस विवाहित स्त्री को वीय 

सेचन से गर्भवती कर, उसको (सुपुत्रां) श्रेष्ठ पुत्र वाली (सु- 


व्य कका की 
पार ऋग्वेदाद्ि भाष्य भूमिका का नहीं हे, किन्तु संस्कृत से सीधा 
अर्थ देने का यश किया गया है । 'लेखक? 
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भगां) अबुचम सुख से युक्त (खु) कर, (दशास्यां) इस 
विवाहित स्त्री में दश पुत्र उत्पन्न कर, इससे अधिक नहीं । 
यह जानना चाहिये कि ईश्वर ने पुरुष को दृश सन्तान उत्पन्न 
करने की आज्ञा दी है । तथा (पतिमेकादशं रूचि) हे स्त्री! 
तू विवाहित पति समेत. ग्यारह पति पर्यन्त नियोग कर 
अर्थात्‌ किसी आपत्काल की अवस्था को प्राप्त होके एक पक - 
पति के अभाव में सन्तान उत्पन्न करने के लिये दशव पुरुष, 
'तक नियोग करे । उखी प्रकार पुरुष भी विवाहित स्त्री के. 
मरने पर सन्तान न होने की दशा में एक २ स्त्री के अभाव 
में दशवीं विधवा तक नियोग करे यदि इच्छा न हो तो स्त्री 
पुरुष नियोग न करे । 


स्वामी जी कृत तीसरा % आर्थ। 


“इश्वरः पुरुष और स्त्री को आज्ञा देता हैकि-हे (मीढवः) 
वीर्य सेचन करने हारे (इन्द्र ) परमैश्वय्यंयुक्त इस वधू के 
स्चामिन! ( त्वम्‌) तू (इमाम्‌) इस वधू को ( सुपुचाम्‌ ) 

उत्तम पुत्र युक्त (सुभगाम्‌) सुन्दर सौभाग्य भोग 
चाली (कणु) कर, (अस्याम्‌) इस वधू में (दश) दश (पुत्रान्‌) 
पुत्रों को (आ, घेहि) उत्पन्त कर, अधिक नहीं, और हे स्त्री ! 
तू भी अधिक कामना मत कर किन्तु दश पुत्र और (पका- 
दशम) ग्यारहवें (पतिम्‌) पति को, मातत होकर सन्तोष (झि) 
कर (पतिमेकादशं, झधि) इस पद्‌ का अर्थ नियोग में दूसरा 


न तका स्ने त 
+ दूसरे तीर, अर, से ताप यती तीन सयान सेहै; लेखक- 


ction , Varanasi. 
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दे.दिया है, कहीं तात्पर्य मात्र दे दिया है और कहीं पर सम- 
झाने के लिये भाषा व्याख्या पूर्वक लिख दी है, परन्तु वेद 
भाष्य को छोड़ कर अभ्य ग्रन्थों में न तो प्रत्येक प्रमाण के 
सवाश में शब्दार्थ देने की कभी प्रतिज्ञा ही की है और न इस 
प्रकार की शेली का अवलम्बन ही.किया है । परन्तु उनकी 
शैली से अनभिज्ञ होने के कारण, इन प्रमाणा के सम्वन्ध में 
पौरणिको, ईसाई पाद्रियो और अन्य चिराधियोँ ने “आा- 
समान” शिर पर उठा रक्खा है, कोई कहता है कि स्वामी जी 
व्याकरण नहों जानते थे, कोई कहता हैँ कि यह अर्थ प्रकरण 
विरुद्ध है इत्यादि बातें कहते २ नाना प्रकार के प्रश्‍न करते हैं 
जिनका समाधान हम यहां करते हैं:- 


स्वांमी जी के अर्थ पर लोगों के प्रश्न 
ओर उनके उत्तर । : 


१-अस्-स्पामी जी ने “मीढ्वः” का अर्थ “वीर्य सीं. 
चने मे समर्थ” किया । यह शब्द “मिइ ? घालु से वना है। 
मिहू .घातु का अथ सींचना हे । इसी घालु से “मेघ” शब्द्‌ 
भा उत्पन्न हुआ । मिह + न्‌= मेघ । जल को खींचता हे 

लिये जल नैन ~ “रो व्र र 
इसलिये वादल को मेघ कहते हें । यहां पर “मीढवः, इन्द्र” 
का अथ खींचने वाला वा वारिश वरसाने वाला इन्द्र (सूर्य) . 
है । अतः स्वामी जी का अर्थ अशुद्ध है । 


उत्तर--आपने जो अर्थ किया है वह ठीक नहीं वनता, 
. सकि यह पकरसाऽनुकल नहीं है। “मौद्यः” शब्द (मिह. 
सेचने) घाले. तो अवस जनता दै,०फएस्ल, यहां इसका तात्पर्य 


जक क. 


बनता है जो योग रूढ़ चीर्य-सेचन मात्र श्रथ से “लिङ्ग 
का नाम है । यदि कहो कि मिह. धातु से मेह, मेघ, शब्द डी 
लेते हें तो इस मन्त्र मै कहा गया है कि “इस स्त्री को श्वं प्ट 
` पुत्रवती कर” तो क्या पानी छिड़कने से ही पुत्र हो ब्लक 
है ? कदापि महीं। इल कारण वीय सेचन का ही अथ सम्वद्ध 


> 
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वीर्य सेचना है, क्‍योंकि मिह्‌ धातु का सामान्य सचना 
यहां नहीं घट सकता । “मिह.” थालु से “मेढ” शब्द मौ 


[a 


नळ न्द्रिया 


हो सकता है | अतः स्वामी जी कृत अर्थ युक्ति युक्त है । 
२- प्रश्न-स्वामी जी ने “इन्द्र” शब्द का अर्थ "पेशवये- 
युक्त पुरुष” या उदू तजुमे के मुताबिक “काबिल ओर ताक्कत- 


चर मर्द” किया है, परन्तु इन्द्र शब्द का अर्थ मेघ दारक हैं । 
इसलिये पुरुष अर्थ कैसे किया? 

उत्तर--प्रथम तो “इन्द्र” शब्द पुरुष-वाचक ही है, 
स्त्री वाची नहीं, यदि स्त्री बाची होता तो “इन्द्राणी” होता; 
यदि कहो कि पुंस्त्व बाचक तो है परन्तु यहां पुरुष का वाचक 
कैसे लेना चाहिये इसमे क्या प्रमाण है? तो इसका, उत्तर 
यह है कि प्रकरण से स्पष्ट है कि. चीर्य सेचन -में समर्थं 
अर्थात-नपुंसकत्वादि दोष रहित कि जो स्त्रियो को सौभा- 


- ग्यवती कर सकता है वही पुरुष स्त्री सामान्य का पतिमात्र 


लिया जा सकता है क्योंकि मन्त्र में आज्ञा है कि “तू इस स्त्री 
को सुन्दर पुत्रों से युक्त कर” । | 
यहां “इन्द्र” शब्द का अर्थ यह होगा कि “इरां ददातीति 
देरां द्घातीति वा” इति; निरुक्त । अ० १० । खं० ८ | निघंटु मे 
“इरा? नाम अन्त का है । स्त्री का अन्नाद्‌ से पालनकर्ता चा 
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` उसके लिये अन्तादि के धारण करने चाला पुरुष इन्द्र शब्द . 


का अर्थ है । निरुक्त में इन्द्र शब्द के अनेक अर्थ हैं, जहां सेघ- 
दारक अथ लिया जावेगा दहां . सूय का ग्रहण होगा । इस 
अन्त्र में सूर्य का ग्रहण इसलिये नहीं हो सकता कि स्त्री सें पत्रो- 


त्पत्ति वा चीय दान देना पुरुष का ही काम है सूर्यादि जड 
पदाथी का नहीं 1 


३--प्रश्न-स्वामी जी ने 'सत्यार्थप्रकाश? में इमाम्‌?” 


शब्द का अथ “इंछ विवाहित स्त्री चा विधवा स्त्रियों को” 
किया है। यह पक आजीव, अर्थ है ; जिस सक्त का यह मन्त 


है उस सूक्त में विदाइ का वन है; सो इस मन्त्र में “इमास्‌ . - 


से कन्या को समझना चाहिए जिसका विवाह हो रहा है । 
स्वामी जी यदि इसका अर्थ केवल “इस चिवात स्त्री को? 
करते तो भी ठीक होता । “चा विधवा स्त्रिया को” यह वा- 
क्यांश जो द्वितीया के वडुवचन में हे किस प्रकार इमान?” 
का वाचक हा सकता हे ? "इदम्‌? शब्द स्त्रीलिङ्ग की द्वितीया 
बिसक्ति के.बहुबचन में तो “इमाः” होता है। अतः स्वामी 
इतना भौ व्याकरण नहीं जानते थे जितना कि दृश वारद्द वर्ष 


के बिद्यार्थी' जानते हैं । ळक 
उत्तर--यह स्वामी जी का दोष नहीं किन्तु झाप की 
समक का दोष है । 'सत्यार्थप्रकाश में स्वामी जी ने इस मन्त्र 
का शब्दार्थे नहीं लिखा, केवल तात्पर्यार्थ ही लिखा है इस 
लिये यह आक्षेप नहीं हो सकता । #एग्वेदादि भाष्य भ० सें 


` शब्दार्थ दिया है वहां यही. लिखा है कि--"इमांदिबाहितं . 


स्त्रीयमू” अंथात्‌. “इस विवाहित स्त्री को जिस पर आप 
उपयु क्त कण क्ष/त्द्वी/कर/व्स कते। Eollection, Varanasi. 
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स० प्र० में मी पहिले तो “इस बिवाहित स्त्री” ही लिखा 


है परन्तु पश्चात्‌ व्याख्या रूप में “वा विधवा स्त्रियों ऋ 


॥ द. 
लिखा है । व्याख्या से शब्दार्थ ढढूना आप की मूल है । 
स्वामी जी का दोप नहीं । पुनः वेद में विभक्तियो का विपरि- 
णाम नहीं है ! 'व्यत्ययो वहुलं छन्दसि! यह सत्र भा पढ़ा है 
वानहीं?' ? ५ र 6 

४-पश्ष-- पुत्रां छुभगां श्‌» का “श्रेष्ठ पुत्र और 
सौभाग्ययुक्त कर ” यह अर्थ तो ठोक है, परन्तु यहां पर 
बुल्हिन के लिये इन्द्र देवता से आशीष मांगी जाती है कि 
“हे बरखाले बाले इन्द्र ! तू इस को खुपुत्र वाली और सोभाग्य 
जाली कर | क्योंकि अच्छी सन्तति उत्पंज्न करना दा स्त्री को 
सौभाग्यवती (खुहागिन) रखना पति के अधिकार में नहीं है। 
इसलिये इसमें पति को सम्बोधित करना ठोक नहीं है । 


उत्तर--गर्भाधान के समय से ही उत्तम विचारा और 
,छुशिक्षा द्वारा अच्छी सन्तति उत्पन्न करना पिता माता के. 
ही आधीन है, इस पर बड़े वड़े पुस्तक देशी और विदेशी 
विद्वान्‌ लिख चुके हैं । नमूने के लिये 'खङ्गविल्ास प्रेस” का 
“मानव-सन्वति-शास्त्र” है जो इसका समर्थन करता है । 
स्त्री को खुद्दागिन वनाये रखना पुरुष के अधिकार में नहीं 
हैं, परन्तु विवाह करते ही सुद्दागिन बनाना पति के ही अधि- 
कार में है। इस कारण परमात्मा का पति को आदेश देना 
निरर्थक नहीं किसी देवता का सम्वोधन.स्वीकार करना कई 
प्रकार से उचित नहीं है, जैसा कि आगे लिखा जायगा । 


` ४-प्रश्ष--(दर्श, अस्याम्‌, पुत्रान्‌, आधेहि) स्वांमीजीने 
इस वाक्यांश का अर्थ किया है “इस विवाहिता स्त्री में दस 
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पुत्र उत्पन्न कर” परन्तु इसका अभिमाय यह है कि “इस 
Cw . < हीं 

डुल्हन के गर्भ में दश पुर्वा को रखिये” इसका अथ यह नही है 

कि आप अपना चीयं सींच कर इंस कन्या के गर्भे मे दश पुरो 


को रक्ख, वल्कि इसका शथे यह है कि आपके आशीर्वाद से. 


इसर कन्या से दृशं पुत्र उत्पन्न हाँ, क्योकि ,आधेहि “घार 
थातुसे बना है जिसका अर्थ “धारण करना” है । सो आधेहि 


का अर्थ धारण .कराइये, है इसलिये इस का अर्थ “उत्पन्न, 


कर” ठीक नहीं । 


उत्तर--आङ. पूर्वक 'धा! धातु का अर्थ “आधान करना” 
होता है जो विशेष कर गर्भाधान में ही रूढ़ है । इस कारण 
“आधेहि” का अर्थ 'इन्द्र' देवता से प्रार्थना में लेना न केवल 
असंगत ही है किन्तु इन्द्र देदता पर कलंक भी लगाना है । क्या 


इन्द्र देवता भी आकर गर्भाधान करेगा? । इन्द्र देवता की 
चारिश से घास पस भले ही हो जावे परन्तु मनुष्य तो 


गर्भाधान से ही हो सकता है । इसलिये स्वामी जी छत अंथ 
ही ठोक है। र्दा “उत्पन्न कर” पर कटाक्ष ? खो गर्भाधान 
करना वा उत्पन्न करना कहना एक ही वात हे दोनों का 
तात्पय्योथे एक ही है । 


. ६-पञ्च--“पतिमेकादशं कधि” स्वामीजीने इस वाक्यांश 
का अद्भुत अर्थ किया है; यथा--“ हे स्त्री | तू भी विवाहित 
पुरुष वा नियुक्त पुरुषो से दश सन्तान उत्पन्न कर और 
ग्यारहव पतिको समझ” । इस मन्त्र में कोई शब्द नहीं जिस 


से स्त्री को सम्बोधित किया गया हो। फिर यह वाक्यांश 


कौन से मंत्र के आधार पर लिखा गया ? 
छ न 500, (मन ता Math ताया; Vande हु 
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उन्पर--मन्त्र में '“पतिमे कादशं कधि” अर्थात्‌ ग्यारहचां 
पति को कर, यह निर्देश स्त्री को तरफ़ है यह स्पष्ट है, क्योंकि 
५ ग्यारहवां पति कर ” यह पुरुप के लिये नहीं हो सकता .। 
शेली दशा में अर्थापत्ति से सारे पद लोट कर जो पुरुष के 
लिये हुँ बही स्त्री के लिये भी आ जाते हे । इसलिये पुरुष के 
लिये जव मन्त्र कहता है कि “ हे बलशाली पुरुष'! तू विवा- 
हित चा विधवा स्त्री को सुपुत्र और सौसाग्यवती कर और 
इस स्त्री सें दश पुर्वा का उत्पन्न कर ओर ग्यारचीं स्त्री को 
मान” | तो "पतिमेकादशं कधि” के निद्श स स्त्री के लिये 
भी डुआ कि “हे स्त्री तू विवाहित वा नियुक्त पुरुष खे दश स- 
न्तान उत्पन्न कर और ग्यारवां पति को समझ |? 


-भभ--स्त्री के लिये तो 'म्याहरवां पति को सम्य” 
यहद ठीक है, परन्तु पुरुष के छिये 'म्वारहचीं स्वी को सान” अथे 
कहां से झा गया ? यह स्वामी जी ने अपनी ही ओर से लिख 
दिया है । और यहद सी बताइये कि पदि सत्री का क्रा साने १। 


उत्तर--किसी ने कहा है कि “ याडशि भावना यस्य 
खिद्धिसवति ताडशि” अर्थात्‌ जेली|जिस की भावना दोती है 
Nee ~ ~ ~ ~ झि च्य लच 
बेसी ही सिद्धि प्राप्त होतो हे । हमारे बहुत से मित्र वेदिक 
असम पर बिना विचारे केवल आक्षेप. करने की नीयत से 
लेखनी उडते इ । अतः कोई न कोई उल्टा सीधा कराच उन 
को खूफ दी जाता है । 


येद्‌ मन्त्र में स्त्री पुरूष दोनों को उपदेश है, यह ऊपर 


लिखा ही जा चुका है। जब कि “पतिमेकादशं थि” स्त्री के 
किये है तो अर्थापक्ति से यही पुरुष के लिये इस प्रकार होया 
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कि “पञ्जीमेकाद्शी कृधि” अर्थात्‌ ग्यारहवीं स्त्री को कर, मान 
बा समझ | जैसे मन्त्र में “सुपुत्रदती कर” कहने से अभिपाय 
निकलता.है कि स्त्री भी पुरुष को “खुपुत्रवान्‌ करेगी” इसी 
प्रकार इसको मी समझिये । 

रहा यह प्रश्‍न कि पति स्त्री को क्या माने ? इसका उत्तर 
स्पष्ट है कि स्त्री पुरुष को पति” मानती है; तो इसी शब्द्‌ 


. का लौट कर स्त्रीलिङ्ग में पल्ली बनता हे, इसलिये पति स्त्री 
को 'पत्नी? समझे । 


' ८-भश्च-" पतिमेकादशं कधि ” इस का अथ करते 
हुए जो स्वामीजी ने लिखा है कि “ग्यारवां पति को समझ 
इसमे “समझ” यह किस पद्‌ का अर्थ है? । 


उत्तर---/समझ” जिस पद का तात्पयार्थे है वह “कथि” 


क्रिया है । क्योकि दश पुत्रों और ग्यारहव पति की समसना _ 


हो. ठीक अर्थ घटता हे “ अनेकार्था अपिधतचो,भवन्ति । ” 
धातु अनेकार्थक भी होते हैं; जेसे “घटकुरु, घरे अलंकुरु" इन 
दो वाक्यां में करोति धातु के दो अर्थे इप तो “क” घालु 
का समभना किये जाने में ही क्या दोष है ? 


सापेक्ष पद्‌ का श्रध्याहार भी होता है। अतः ऐसी शङ्का 
व्यर्थं है |. मन्त्र में देश सन्तान उत्पन्न करने का उपदेश. हे; 
यह तभी सम्भव है जव स्वी परष मेथन क्रिया से . ११ काखा 
अङ्क चन जावगे, इस रूपक से ११ वीं स्त्री को “समभ” से 
, स्वामी जी का सभ्यता पूर्वक संकेत है; चास्तच में यहद 
“समझने की हौ बात है । 
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&-प्रश्न-- इसी मन्त्र से, स्वामी जो ने स्त्री पुरुषों को 
ग्यारह पति तक नियोग करने के लिये लिखा. हे :। 
परन्तु श्रुति मै “दश पढ्‌ बहुवचनान्त है” और “पुत्रान” भी 
उसका विशेष्य होने से बहुवचनान्त है, और “पतिम्‌” एक 
यचनान्त है उसका विशेषण “एकादशम्‌?” भी एक चचनान्त 
है। इसलिये इस का भाव यह कदापि नहीं हो सकता । 
किन्तु श्रुति का यथार्थ अर्थ यही है किः ` 
हे मीढवः मेघो के स्वामी वारिश कराने वाले इन्द्र ! तू 
इस कन्या को श्रेष्ठ पुत्र और सौभाग्य बाली कर और इस कन्या 
में १० पुत्रों को उत्पन्न कर अर्थात्‌ आप की कृपा से यह १० 
पुत्रौ'को उत्पन्न करे और ग्यारवं पति को कर अर्थात्‌ दश 
पुरा के द्दोने पर भी इसके पति को विद्यमान रख-एकादशों 
बगे संख्या के पूरक को एकादश (ग्यारवां) कहते हैं (तस्यपूरंडर) 


(इति डय्‌ प्रत्ययः । 


उत्तर--आपका अर्थ किसी प्रकारं ठीक नहीं हो.सकता। 
स्यो कि इम पूर्व ही वता चुके हैं कि इन्द्र वारिश करा कर आघात 
(गर्भाधान) चा पुत्र उत्पन्न नहीं. कर सकता. चीर्यसं चन अथदा 
सुपुत्र वाली करने से स्पष्ट पति का ददी अहण होगा । किसी 
को इन्द्र देवता के भरोसे बैठ कर पुत्र की इच्छा नहीं करनी 
चाहिये- किन्तु यत्न करना चाहिये । “दश” शब्द्‌ वहुवचनान्त 
पुत्र का विशेषण है; “पति” तथा “एकादश दोनो विशेष्य 


विशेषण एक वचनान्त हैं यह बात ठीक है; इससे स्वामी. जी 


के अर्थ में कोई दोष नहीं आ सकता क्योंकि वेद मै चचन 
और चिभक्तियो का विपरिणाम नहीं. अष्टाध्यायी, . का 
सूत्र “ तस्य पूरणेडट ” ज्ञो आप पेश करते हैं, सो सभी 
बैयाकरण जानते हैं कि “ एकादशम्‌”. पद डर्‌ भत्ययान्त है. 
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आप. इस से केवल दश पुत्र. और. ग्यारहवां पात, 
एक यही अर्थ ठीक समझते हैं । परन्तु इम लोग दो पच्छ में 
दो अर्थ करले हैं; एक में दश पुत्र और ग्यारहवां पति; द्वितीय 
पक्षमे, पूर्व भी दश पति और अन्त में भी ग्वारइवां पति; पूर्णोर्थ 
में डस्‌ प्रत्यय का दोनों पक्ष में ठीक अर्थ घर जाता है। यदि 
आप ऐसा कोई प्रमाण व्याकरणादिका देते कि पूरक संख्या- 
वाचक विजातीय पढ्‌ हो, तभी डद्‌ भत्यय हो; और सजातीय- 
पूरक म॑ डट्‌ न दो तव तो अवश्य विचार किया जाता । झा- 
जकल कुछ मिथ्यासिमानी यद समते हैं कि पूणाथ में डयू 
प्रत्यय हमने ही निकाला है, स्वामी जी नहीं खमकते थे । प- 
रन्तु यह उनका भ्रम है। इस मन्त्र पर शाङ्काए' पहिले डी दो 
चुकी हैं । यदि सजातीय पूरणार्थे में डट्‌ अत्यय ज मानो तो 
“ चतुर्थ: पञ्चमो चा मे पुत्रः” अर्थात्‌ “ चौथा और पांचवां 
मेरा पुत्र” इत्यादि में पूरणार्थं प्रत्यय होना कठिन होगा। 
इसलिये नियोग पक्ष में सजातीय पूरणाथ डट्‌ प्रत्यय करके 
“ पतिमेकादशं कृधि ” इसका अभिप्रायः है कि--स्त्री ! तू 
'पूवे विवाह और नियोगो में किये दश प्रोठियों से भिन्न 
ग्यारहवां पति कर; इससे आगे नियोग करने का आशा नहीं । 


१० प्रश्न--जिस सूक्त का यह मन्त्र है उसमें तो विबाद 
.का वर्णन है फिर नियोग परक अर्थ क्यों किये जाते हैं ? 


उत्तर--सूक्त में चिचाह का वर्णन है यह ठीक है परन्तु 

इसमें नियोग का भी दन दोना कोई दोषयुक्त नहीं है क्योंकि 

विवाह और नियोग दोनों ही सन्तानोत्पत्ति की सामान्य और 

- विशेष विधि टें । यहद मन्त्र ऋग्वेद मं० १० सू० ८५ का ४९ वां 

है और “ सोमो प्रथमो विविदे० » यदद मन्त्र इसी सुक्त का 

` (४० वां है और “सोमो ददत्‌०” यद्द इसी सूक्त का ४१ वां है । 
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उक्त दोनो मन्त्रो से पच के मन्त्रों में विवाह का विधान 
है, इसके पश्चात्‌ ४० तथा ४१ दोनो. मन्त्रों सें नियोग का 
विधान स्पप्ठदै । तब यह ४५ चां मन्त्र खव से पिछला है; अत- 
एव इसमें विघाहित और नियुक्त स्त्री पुरुष दोनों को सन्तान 
की इयत्ता का विधान किया गया है, साथ ही स्त्री पुरुष 
अधिक से अधिंक नियोग कहां तक कर सकते हैं इस: की भी 
अवधि इस मन्त्र मे चतादी गई है। : 


११-प्रशन-_यदि इस मन्त्र भें ग्यारह पति तक करने 


की झाझ्ा होती तो पञ शब्द. क्षी तरह पति को - भी बहु-वच- 
नान्तं लिखा जाता । ऐसा झ्या नहीं लिखा गया ? 


उत्तर--वेद भगवान, की कोई वात भी युक्ति से खाली 
नहीं है। यदि पा एक समय मे दो उत्पन्न हो जाच तो कोई 
हानि नहीं; और यंदि एक समय पञ अनेक विद्यमानः रहें 


. तब भी कोई निन्दायुक्त वात नहीं; परन्तु यदि एक समय 


में किसी स्ञी के अनेक पति हो तो यह वडी घृणित बात है 
ओर इससे-- 


४ नद्वितीयशच साध्वीनां क्वचिद्धर्चोपदिश्यते ? 


इस पवित्र मर्यादा का भंग भी होता .हें। इसलिये पुक 
चचनान्त पति विधान का यही अभिप्राय है कि एक समय में 


“आनेक एति न हो। | 


१२-पश्न--यदरि इख मन्त्र का एक यही अर्थ किया जाय 


कि मीढवः इन्द्र ! ( पुरुष) तू इस स्त्री को खुपुञ्चचती और 
सोभाग्ययुक्ता कर और इसमें दश पद्म उत्पन्न कर और 
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: ग्यारहवीं स्ञी को मान; दूसरे पक्त मं एकादश शब्द से नियोग 
“परक अर्थं न लिये जावं तो क्या दानि दै? 


उत्त र--इसका उत्तर स्वामी जी स्वयं दे चुके हैं कि 

जो ऐसा अर्थ करोगे तो “विधवेवदेवरम्‌!?' “देवरः कस्माद्‌ ? 

द्वितीयो वर उच्यते/” | अदेळू० ” और “ गन्धर्वो विविद 

| उत्तरः ” इत्यादि चेद प्रमाणां से विरुद्धार्थं होगा क्योंकि 
तुम्हारे अर्थ से दूसरा पति भी प्राप्त नहीं हो सकता | _ 


१३-प्रश्न--स्वामीजी ने इस मन्त्र का 'संस्कार विधि! 


और ' सत्यार्थप्रकाश, में अलग २ अर्थ किया है, यह भी दोष 
' युक्त है, क्योकि एक ही अर्थ ग्रहण करना चाहिये था । 


कोई दोष युक्त नहीं है; किन्तु यह वेद की विरुच्षणता है कि 
एक ही बचन से अनेक बातों का उपदेश करता-है। हाँ यदि 
-हिम्मत- है तो स्वामी जी के अर्थ में कोई घुटि सिद्ध कर । 
१४-प्रशंन--फिर स्वामी जी ने सभी जगह दोनों 
अर्थ क्‍या नहीं लिखे । कहीं विवाह परक, कहीं नियोगं परक 
और कहीं दोनों क्या लिखे ? इसलिये बताओ दोनों में 
कौनसा ठीक मानं ?।' 


| 

त्ख 

| उत्तर--किसी मन्त्र के दो प्रकरणों में दो अथ करना 
| 

f 

। 


| . उत्तर--यदद तो कोई अच्छा प्रशन नहीं है. । क्योकि 
` « यदि किसी भले आदमी ने आप को यह बता दिया कि खि- 
। चड़ी उसको कहते हैं जिसमें चावल और दाल सम्मिलित _ 
| हैतो जब चावला की आवश्यक्ता होगी वहां भो और 
जहां कैचल दाल की ही ज़रूरत होगी चहां भी क्या. उससे 
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खिचडी ही मंगाओगे ? नहीं यह बुद्धिमानो का काम नहीं है । 


- किन्तु जव चावल चाहियं चावल और जब दाल चाहिये तब 


दाल से काम लेना उचित है । 


इसलिये श्री स्वामी जी ने भी जहां विवाह का प्रकरण 
था वहां विवाह परक ( सन्तान की इयत्ता ) और जहां. नि- 
योग का प्रकरण था वहां नियोग परक लिखा है । आृग्वेदादि 
भाष्ये भू० में मन्त्र का सम्पूर्ण स्वरूप दिखाना था अत 
वहां दोनो अर्थ लिखदिये । यही विद्वानों को शैली होती है। 


१४-प्रश्न- -ग्यारद्‌ पति का स्पष्ट विधान किसी भी 
चेद में नहीं है अतः स्वामी.जी के दिये हुए मन्त्र को घसीरते 
रहते हो बद्दी संदिग्ध है । 

उत्तर--ऐसे युक्तियुक्त अर्थ को देख रहे हो और 
फिर भी संदिग्ध कहते हो, यह तो आप की 'इठ है। परन्तु 


हम तसली के लिंयें और भी मन्त्र लिखते दे जिस में खुले 
अक्षरों में ग्यारह पति का विधान है । x 


` उतयत्‌ पतयो दशस्त्रयाः पूर्व अब्राह्मणाः । . 
इत्यादि अथववद्‌ । 


इसका पूणं भाष्य तो इसी अध्याय के अन्त में लिखा 
यगा; परन्तु यह बात स्पष्ट है कि यह मन्त्र ग्यारह पति 
तक का विधान करता है । 


: _ कहिये अब तौ ग्यारह पति विधायक मन्त्र दूखरा भी मि 


गया अब तो हठ न करोगे १ 
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१६-प्रश्‍न--स्प्रामा जी ने ही “ इमात्वसिन्द्र” इत्यादि 


, मन्त्र का अथे ऐसा किया है कि “ग्यारह पति तक कर” अन्य 


किसी विद्वान्‌ ने ऐसा अर्थ नहीं किया । 
उत्तर- आपका ऐसा कहना मिथ्या है क्योंकि सायणा- 
चोय का भाष्य भी,स्वामी जी से ही मिलता जुलता है देखियेः- 
सायण भाष्यः---“ हे इन्द्र मीदूव, त्वंइमां वधू 
पुत्रां सुभगां च कुण, कृधि; अस्यां वध्वा दश पु्राना- 


, धेहि ? पतिमेक्रादशं कृधि, दश पुत्राः पतिरकादशा 
` यथास्यात्तथा कृषि, कुु ? । 


भाषार्थ:---“हे इन्द्र मीदब! तू इस वधू को सुपुत्रा और 
सुभगा कर, इस वधू में दश पुत्रों को पैदा कर, ग्यारचां 
पति कर, दश पुत्र ग्यारह पति जेखे हो चेले कर ।” * 


- सायणाचाय के एकादश शब्द को प्रथमान्त लिखने का 


` अभिप्राय स्पष्ट है कि यह निदेश स्त्री की ओर ही है नहीं तो 


दशपुंच और ११ पति कौन करे ? 
_ अव स्वामी जो का श्रथ सिलाइयेः--कि-- 
' हे इन्द्र मीढव ! त्वं इमां वधूं छुपुत्रां सुभगाँ च कृण 
कृधि । अस्यां वध्बां दश पुत्रानधेहि, हे नारि | त्वमपि 
एकादशं पतिं कृधि, कुरु, । अर्थात्‌- 
“हु इन्द्र मीदव ! तू इस वध को सुपुत्रा और सुभगा करं 
और इस वधू में दश पुत्र उत्पन्न कर; हे नारि ] तू भी ग्या- 


* ४ 
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पाउक गण ! जो. प्रश्‍न इस मन्त्र के अर्थ पर लोगा की 
आर खे हुए ओर हो रहे है, हम उनका समुचित उत्तर दे 
चुके हैं। अब उन पशनां को पाइताल करते हे कि जो केवल 
तक का सहारा लेकर इस मन्त्र पर होते हेः-- 


११तक ही नियोग की आज्ञा क्यों हे ! 


१७-अश्न--ग्यारह दी पति पयन्त नियोग की आशा 
क्यों दी गई है, इससे न्यून वा अधिक की क्यो नहीं ? 
उत्तर--प्रथम तो यद्द तकं ही अधूरा और लंगडा है, 


- क्योकि अवधिपरक संख्या पर ऐसा तकं हो ही नहीं सकता, 


यह निर्विवाद सिद्ध है कि संसार में सन्तानोत्पत्ति के लिये 
सामान्य और विशेष दो ही विधि हैं; विवाह सामान्य विधि 


_ है और नियोग विशेष विधि। विवाइ अक्षतयोनि का होता 


है और नियोग कत योनि का, इसलिये नियोग की वृद्धि संज्ञा 
स्पष्ट पाई जाती है; ऐसी दशा में नियोग कहां तक हो सकता 
है ? इसकी. अवधि नियत होनी भी परम आवश्यक है । अब 
यदि वारइवां इत्यादि की संख्या तक अचधि नियोग .की नि 

यत होती तब भी उपर्युक्त तक हो रूकता था; कटाक्ष करने 
बाले बताचें कि वह ऐसी कौन सी संख्या है जिस पर यही तक 
न हो सकता हो? इसलिये यह तक ही अधरा, लङ्गडा और 

पक्षपात पर निर्भर है । 


~ 


परन्तु वेद का उपदेश इतना सध्या और प्रवल युक्तिया से 
युक्त है कि उसके सामने ऐसे कुतक भी नहीं उहर सकते; 
देखिये ११ पति पर्यन्त घा ११ स्त्री पर्यन्त नियोग को 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


नियोग-मीमांसायाम- १४० 
"णा DigmtzedBy Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अवधि इसलिये है कि नियोग का सन्तान के लिये 
किया जाना सिद्ध है; यद्यपि यत्ञ साध्य संसार है तथापि 
मनुष्य बही तक यत्न कर सकता है जहां तक साम्य 
है, जिस प्रकार वैद्य रोगी के रोग को ही दूर कर सकता 
है उसकी मत्यु को नहीं हटा सकता; इसी प्रकार ख- 
न्तानोत्पत्ति करने में भी मजुष्य वहीं तक यत्न कर सकता 
- है जहां तक रज-चीय शद हो, वा हो सके अथवा जहां तक 
उसको अवधि है | अव 'विचार कीजिये, न्यून से न्यून १६ वघ 
में कन्या और २५ बर्ष की आयु में पुरुष के विचाह का नियम 
सुश्रुतक्ार का मत है; मजु जी ने भी. “वाल्येपितुबंश तिछ त्‌” 
में चाल्यावस्था मै पिता के यहां रहफर यौचनावस्था में ही 
सहश पति के अधिकार में जाने की आज्ञा दी है; एक पति. 
की अवधि ३ वर्ष से न्यून की नहीं हो सकती, क्योंकि शास्त्री ` 
सै यही. अवधि -क्षेत्र-शुद्धि क्री बतायी है; तो ११ कों ३ 
से गुणा करने पर ३३ इुए इनमें १६ को योग देकर ४६” वषं 
होते हैं, और लगभग ५० वर्षकी आयु में .स्त्रियो का 
रंजोदर्शन समाप्त दो ज्ञाता है फिर पति करने का क्या 
प्रयोजन ? ऐसे ही पुरुष के लिये अधिक से अधिक. तीन वषं 
में चीयंदान देना वा गर्भाधान करना बताया, गया है, ऐसा 
न करने से अल्प वीर्य ( कमजोर ) सन्तान का होना स्वामी 
जीने और अन्य ऋषियों ने माना है; इसलिये “दशास्यां 
पुत्रानाधेहि” में दृश पुत्र तक उत्पन्न करने की आ्राक्षा हे 
जिससे १०--३- ३० होते हें और इनमें २५ को योग देने 
से पप हुए।३ वष विवाहः के पश्चात्‌ पल्ली-चियोग-शोक 
, चा बन्धा होने पर, बन्ध्यात्व की पूर्ण परीक्षा की अवधि के 
'लगाकर ५८ वर्ष होते हैं, और ६० वष का औसत है । फिर नियोग 
केसा ?। इस कारण ग्यारह तक की ही अबधि समुचित है । : 
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पुनः उपाय करने के नियम को भी किली सीमा ठ 
पहुंचाना चाहिये, यह भी इस ११ की संख्या में चरित 
होता है, झ्योकि खन्तानोत्पत्ति के लिये जा उपाव 
यथा सम्भव है वा हो सकते हैं व सी रूपक से ११ की ही 
संख्या सं पाये जाते हैं, जेसेः-- 


NM 


देवदत्त ने अपने सेवक से कहा कि सोमदत्त को चुलालाओं 
वह आपनी दूकान पर मिलेगा यदि वहां न मिले को बाजार म 
होगा उसे अवश्य घुला कर ल्लाओ; खेवक यह सुन कर पहिले 
दुकान पर गया जब वहां न मिला तो बाजार में देखा, वहां 
भी सोमदत्त न मिला तो भी सेवक निराश नहीं छु किन्तु 
पुनः दूकान पर लौट कर आया, परन्तु जव. फिर भो वहाँ ने 
मिलाता तो सेवक निराश छुआ २ देवदत्त के पास वापस 


आता है और कहता है कि काय्यं सिद्ध नहीं हुआ अर्थात्‌ 
सोमदत्त नहीं मिला । 


इससे यह स्पष्ट हुआ कि जेसे सेवक उसी स्थान पर. 
दूसरे आकर निराश हुआ जहां पर सोमदत्त के मिलने का पूर 


` पता था, इसी प्रकार १ पूर्व विवाह से सन्तान न हुई तो (पर 
“मै वर्तमान) नियोग की ओर प्रच्चत्ति हुई, दुसर से दश तक 


अर्थात्‌ ९ वे नियुक्त पति से फल की प्राप्ति न हुईं तो ११ में 
फिर.वद्दी १ का पूर्व रूप पर म॑ अर्थात्‌ अन्त में आ गया, अब 
यदि. उससे भी काय्य सिद्धि न हुई तो जन लेना चाहिये कि 
बस अव मनोवांछित फल की प्राप्ति न होगी] यह निश्चय है 
कि ऐसे अबसर पर अवश्य मनुष्य. निराश हो जाता है । जहां 
से मनुष्य चलता है. घहां. पुनः पहुंचकर शान्त हो आता है 
यह प्रत्वक्त हे । ` | 


क 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


नियोग-मीमासवाखु?-510010170 eGangotri Gyaan Kosha २४२ 
RA NR छ 


चियाहद सामान्य विधि हे और नियोग विशेष विधि, और 
कोई तीसरी सन्तानोत्पत्ति की विधि नहीं है, इस अङ्क बुद्धि 
गणित रीति से भी यही सिद्ध है, अर्थात्‌ १-१ (११) जनश्रुति 
भी हेकि “एक एक ११) इसलिये (विचाह और नियोग १-१-११ 
( मेथुन-क्रिया २-१-११ ) (अवधि, संख्या १-१-११) 


इन कारणां से परमेश्‍वर ने युक्ति सिद्ध ग्यारह पति तक 
नियोग की अवधि रक्खी है, अधिक की नहीं, न्यून का सब 
क्रो अधिकार ही है । ३ 


१द-मश्न- वेद में १० सन्तान उत्पन्न करने की आज्ञा 
क्यों है इससे न्यून वा अधिक की क्यों नहीं ? । 


उत्तर--पक सन्तान के लिये कम से कम २३ वा ६ 
वर्षे का समय देना चाहिये, इसलिये दशतिया तीस वर्ष में 
, वा दृश ढांम पच्चीस वर्ष में १० सन्तान हो सकती हैं, यही 

समय सामान्यतया ग्रहाश्रम का हे, ओर आगे खम्तानोत्पस्ति 
करने की. योग्यता सी नहीं रहती, यदि रहतो. भी है.तो अल्प 
रज वीर्य माता पिता होने से सन्तान अतिडुयल होगी, अतः 
अधिक की आजा देने से आश्रम व्यवस्था भौर सन्तान की 
` ढुदेशा हाना स्पष्ट है, इसलिये ईश्वर की आज्ञा है १ सुष्य 
र स्त्री में १० सन्तान तक उत्पन्न कर सकता है । अधिक 
नहीं । यदि कोई कहे कि अनेक स्त्रियों में १० से अधिक स: 
न्तांन करे चा नहीं ! तो सन्तान की. वर्तमानता में अन्य स्त्री 
से सन्तान उत्पत्ति की झाज्ञा ही नहों है । 


१६-प्रश्न--विचाह के समय ग्यारह पति कर यह. कः 
हना बुरा है।  . । कर 
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उत्तर--स्वमीजी ने ऐसा विवाद समय कहने को कहीं 
आज्ञा नहीं दो. अतः यह प्रश्‍न दी व्यर्थ है । 


२०-प्रश्न---जब ईश्वर ने ग्यारहे पति तक नियोग क- 
रने की आज्ञा दी है तो प्रत्येक स्त्री के ग्यारह ही पति च्या 
नहीं होते ? ईश्वर की आशा का डलंघन कौन कर सकता दै? 


उत्तर ईश्वर ने तो ११ तक अधिकार दिया है इस- 
लिये कम करने में सव स्वतन्त्र हें; इसके अतिरिक्त यदद भी 


नियम नहीं है कि ईश्वर की आज्ञाओं का यथाथ रूप म पा- 
' जनही होता हो, यदि यह बात है तो इश्वर की आज्ञा प्रत्येक 


बुराई को छोड़ने ओर समस्त शुभ काय्य करने की है 
फिर संसार में ऐसा क्यों नहीं देखा जाता ? इसलिये यह 
प्रश्‍न ही नहीं बनता । 


२१-प्रश्‍न--वेद ने १० पुत्र और ११ पति की आहा 


दी, यह अच्छा नहीं क्योकि यदि बांटने लग ता बिना कत्ल 
किये बांट ही नहीं जा सकते । 


उत्तर -पुरुष के लिये नियोग होता है तो सन्तान पु- 
रुष की ओर स्त्री के लिये होता है तो स्त्री की सन्तान होती 
है । यदि दोनों के लिये नियोग हो तो दोनों के लिये एक परक 
चा दो २ सन्तान उत्पञ्षकरने का नियम है; इस मे कोई काट 
कर बांटने की आवश्यकतां नहीं होती; एक समय में अनेक 
पतियों का निषेध ही है और कालान्तर में अनेक इोने पर 
यह कटाक्ष नहीं हो सकता, यह प्रश्‍न तो जभी हो सकता 
है जब ग्यारह के ग्यारह विद्यमान हो और सब ससाधिकार 
रखते हो; इन कारणा से आय्यंसिद्धान्त पर यह कदास 
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करना ही सूखता हे; हां पौरणिक मत में, आये दिन गर्भ में ही 

बच्चों के टुकड़े होकर इमल गिरते रहते हैं अतः उसी की 
पोरणिक जी को याद आगई होगी । 

२२-पश्‍न--विवाद में ' ग्यारह पति कर” ऐसा कहे 

फिर प्रत्येक नियोग में भी ऐसा ही कहें तो आय्य लोग हि- 
खाव लगाव कि कितने पति होंगे ? 

उचर--मन्च का अभिप्राय तो यह है कि ग्यारह पति 

तक नियोग की अवधि है, विवाह में चा प्रत्येक नियोग में 

ग्यारह की प्रार्थना करे यह नहीं; इसीलिये संस्कारदिधि में 


स्वामी जी ने लिखा है कि “ पतिमेकादशं कृधि ” का अर्थ ` 


नियोग प्रकरण में और होगा। मन्त्र तो कहे कि आपत्काल में 
“नियुक्त पति करने में भी ११वं से आगे न बढ़े; .परन्तु आप 
हिसाव लगवावं; क्‍यों यह पक्षपात नहीं है ?1 कृष्ण जी की 
१६००० की पौराणिकथा पर ध्यान गया होगा ?। 


कुछ भाई इस बात पर वडुत ही बल देते हैं कि स्वामी . 


जी ने ऐसा अर्थ किया है क्या कोई विवाह समय “ग्यारह 
पति कर” ऐसा कह सकता है ? परन्तु स्वामी जी ने संस्कार- 
विधि में केवल विवाहपरफ अर्थ किया है, अतः चहां कोई 
एसी बात नहीं जिसे अजुचित कहा ज्ञा सके । इसलिये उप- 
युक्त भ्रम व्यर्थ है। साथ ही संस्कारविधि में स्वामी जी 
लिखते हैं कि “ नियोग में (पतिमेकादश छृुधि ) का अर्थ 
दूसरा होगा? इसी विचार से सत्यार्थप्रकाशस्थ नियोग प्रकरण 
में “ग्यारहवां पति कर” ऐसा शर्थ ग्रहण किया है; दश होने 
के पश्चात्‌ हो “ग्यारहवां? होगा । “पतिमेकादशं कथि” का 


अथे “ग्यारहवां पति कर” के सिवा दूसरा हो ही नहीं 
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. सकता । विवाह परक और नियोग परक दोनों अर्थ स्वामी 


जी ने किये हैं, जो यथासमय ग्राह्य हैं । 

वेदौ की यह शेली है कि जो वात पुरुष के निर्देश से कही 
गई दै वह स्त्री के लिये भी है, और लोक में भी प्रायः इसी 
प्रकार अहण होता है। यथा-“ जो बन में जावेगा उसे . 
सिह मार खावेगा ” यह पुरुष के निर्देश से होने पर भी स्त्री 
इस से. अलग नहीं हो सकती । इसी कारण उपयुक्त मन्त्र 
में पुरुष को आज्ञा है किं “इस स्त्री मै दृश सन्तान उत्पन्न 
कर” परन्तु स्त्री भी इस नियम से पथक्‌ नहीं है । 


अब लोग यह कहते हैं कि मन्त्र में ऐसा शब्द नहीं 
जिस से स्त्री सम्बोधित की गई हो, फिर स्वामी जी ने 
“ हे स्त्रि! तू भी विचाहित पुरुष चा नियुक्त पुरुषों से १० ` 
सन्तान उत्पन्न कर ” यह केसे लिख दिया? प्रथम तो 
उपयुक्त नियम से ही यह प्रश्न किसी . योग्य नहीं; पुनः 
मन्त्र में “ पतिमेकाशं कृधि ” है, जो स्त्री केही निदेश. 
से ददो सकता है “ ग्यारवां पति-कर ” यह पुरुष के लिये - 
यन ही नहीं, सकता । यदि कहो कि ““दंशपुत्र उत्पन्न 
कर ” यह निर्देश भी.स्त्री के ही लिये माना -जाय तो क्या 
हानि? यह प्रश्‍न भी भ्रम पूर्ण है क्योंकि “अस्यां” पद दिद्य- 
सान है, “ इस स्त्री में दश पुत्र उत्पन्न कर” यह पुरुष के 
दी निर्देश से हो सकता है । जैसे पुरुष के निर्देश से होने पर 
स्त्री पृथक्‌ नहीं होतो, इसी प्रकार जो स्त्री के लिये निदेश दो 
यह पुरुष के लिये भी समझना चाहिये.। इस नियम से 
“पृत्तिमेकाद्शं रुधि” स्त्री के लिये होने पर भी पुरुष के लिये 
माना ही जायगा। अतपव स्वामी जो का इस स्तो.मे. दश - 
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नियोग-मीमांसायाम- 7 १४६ 
सन्तान उत्पन्न कर और ग्यारचीं स्त्री को भान ” यह लेख भी 
अत्यन्त उचित है। स्वामी जी का लेख अनुचित, असंगत 
अथवा अशुद्ध सिद्ध नहीं हो सकता । 2 
इति नियोग-मीमांसायां-द्वितीयाऽध्याये प्रथम . 
मन्त्रभरकरणम्‌ । 


——10—— 


वेदिक र 
दूसरा वेदिक प्रमाण । 
कुहसिददोषा कुहवस्तोरर्विना छहामोत्वं करतः 
कुहोषतुः। को वो शयुत्रा विधवे देवर, मर्थ न योषां 
कृणुते सधस्थ आ ॥ ऋग्वे० से० १० खु०९४० अ० २. 
५ कक पल व 
. स्वामी जी का आथ । 
5218८३ मी जी ने इसका अर्थ यह किया है कि:-- 
स्वा “दे (अश्विना) स्त्री पुरुषो ! जैसे (देवर, 
श (७ विधवेव) देवर को विधवा और (योषा, मर्यज्ञ ) 
(1. ” विवाहिता स्त्री अपने पति को (सधस्थे) समान 
स्थान शय्या में एकत्र होकर सन्तानो को (आ, छण ते) सव 
प्रकार से उत्पन्न करती है; बैसे तुम दोनों स्त्री पुरुष (कुह- 


स्विद्दोषा) कहां रात्रि और ( कुह वस्तोः ) कहां दिन में बसे 
थे ? (कुद्दाभिपित्वम्‌) कहां पदाथा की प्राप्ति (करतः) की ? 
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और ( कुहोषतुः ) किस समय. वहां वास करते थे? ( कोवां 
शयुत्रा) तुम्हारा शयन स्थान कहां है ? तथा कौन चा किस 
देश के रहने वाले हो?” 

सत्याथ प्रकाश ससु० ४ प० ११८ 


स्वामीजी का 'ऋग्वेदादि भाष्यभू मिका, में? लिखित अर्थः- 
अत्र विधवा विस्त्रीक नियोगव्यवस्था विधीयत इति-- 


हे विवाहितौ स्त्री पुरुषी ! युवां (कुह) कस्मिन्स्थाने 
( दोषा) रात्रौ ( वस्तोः ) बसथः १ (कुह० ) अर्चिना ! 
दिवसे च क वासं कुरुथः १ (कुहाभि०) छाभिपित्वं प्रापि 
(करतः) कुरुतः १ (कुहोषतुः) क युवयोनिजस्थान वासो- 
ऽस्ति ? (को, वां, शयुत्रा) शयनस्थानं युवयोः क्कास्ति ९ 
इति स्त्री पुरुषौ प्रति प्रश्नेन द्विवचनोच्चारणेन चैकस्य | 
पुरुषस्येकेव स्त्री कुत्त योण्यास्ति | तथकस्या; स्त्रिया 


एक एव पुरुषश्च । द्योः परस्परं सदेव प्ीतिभवेत्न 


कदाचिद्वियोगच्यभिचारौ भवेतामिति यत्यते | ( विध- 
वेब देवरं) क॑ केव, यथा देवरं; द्वितीयं वरं नियोगेन प्राप्तं 
विधवा इव । अत्र प्रमाशम्‌ । देवरः कस्माद्‌ द्वितीयोवर 
उच्यते । निरू० अ० ३ खं०, १९ | विधवायाः द्वितीय 
पुरुषेण सह नियोग करणे आज्ञास्ति तथा पुरुषस्य च ` 
विधवयासह। विधवास्त्री मृतक स्त्रीकपुरुषण सदव सन्ता- 
नार्थ नियोगं कुय्यात्न कुमारेश सह तथा छुमारस्य' विध- 
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- चया सह च। अर्थात्‌ झुमारयोः स्त्री पुरुषयोरेकवारमेव 


विवाह स्यात्‌ । एुनरेवंनियोगश्च । नेव द्विजषु द्वितीयवारं 
विवाहो विधीयते । पुनवि वाहस्तु खलु शूद्रबणं एववि- 
धीयते तस्य विद्याव्यवहार रहितत्वात्‌ । नियोजितोस्त्री 


पुरुषी कथं परस्परं वत्तेतामित्यत्राह | ( मय न्न योपा ). 


यथा बिवाहित मनुष्यं (सधस्थ) समान स्थाने सन्तानार्थं 
योषा विवाहिता स्त्री (कृणुते) आळुणुते । तथव विधवा- 
` विगतस्त्रीकश्‍च सन्तानोत्पत्तिकारणार्थं परस्परं नियोगं 
कृत्वा विवाहित स्त्रीपुरुषवद्वत्तेयाताम्‌” ॥ 
A ऋग्वे० आ० भा० भू० २१०-२११ 


भाषाथ!---'“यहां विधवा ओर मृतदार पुरुष के नियोग 
व्यवस्था का विधान है-हे विवाहे हुए स्त्री पुरषो ! तुम 
दोनो (कुह) किख स्थान में (दोषा) रात्रि भें ( चस्तोः ) बसते 
हो ? (कुह वस्तोरश्विना) और दिन में कदां बास करते हो ? 
( कुद्दाभिपिरवम्‌ ) कहां अभिप्रात्ति करते हो ? (ङुद्दोषतुः) तुम 
दोनो के सोने का स्थान कहां है? 


यहां स्त्री और पुरुष से एक दूसरे से प्रश्‍न करने और 


द्विवचन के प्रयोग से, एक पुरुष की एक ही रत्री और एक 
स्त्रीका एक ही पुरुष होना योग्य हे, दोनो को सदा परस्पर 
प्रीति हो और उनका वियोग और उनमें व्यभिचार न हो, यह 
ग्रंकर होता है 


( हिधवेप, देवरम्‌) देवर- दूसरे चर को नियोग से प्राप्त 
हुईं विधवा के समान; इसमें प्रमाण यह है, 'देवरः कस्मादू ! 
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द्वितीयोवर उच्यते? [अर्थात्‌ देवर किसको कहते हैं ? दूसरे वर 
को ] निरुक्त, अ० ३ खं० १५ 


विधवा को दूसरे पुरुष के साथ नियोग करने की आज्ञा है. 
और इसी प्रकार पुरुष को विधवा के साथ [नियोग करने कौ], 
विधवा स्त्री सन्तान के लिये मूतस्त्रीक से ही नियोग करे 
मारेसे नहीं, ऐसे ही कुमारा परुष भी विधवा के साथ [नियोग 
न करे ] अर्थात्‌ कुमारे और कुमारी स्त्री पुरुषों का एक ही 
बार विवाह दवे, फिर पेला नियोग दोषे, द्विजां में दूसरी वार 
विवाह का विधान नहीं है, और पुनवि वाह शूद्र चण में ही 
विहित है क्योकि चह विद्या व्यवहार से रहित. है | नियुक्त 
स्त्री पुरुष आपस में कैसे वर्ताव करे, इस पर यह कहा है। , 
(सयेज योषा) जैसे विवाहित मञुष्य (सधस्थे) समान स्थान 
में सन्तान के लिये विवाहिता स्त्री के पास (कुण ते) रहता है 
बैसे ही विधवा स्त्री और मृतदार पुरुष सन्तान उत्पन्न करने 
के लिये आपस में नियोग करके विवाहित स्त्री पुरुष के 
समान वक्त 1? 


उपर्यक्त ऋग्वेदादि भाष्यभूमिकास्थ और सत्याथ प्रकाशस्थ 
अर्थ को व्याख्या मे शब्द तो न्यूनाधिक दै परन्तु तात्पय 


दोनों का एक ही है। . | 

इस अर्थ से स्वामी जी ने यह सिद्धान्त ग्रहण किया . 
है कि:--“देश विदेश में स्त्रो ' पुरुष साथ हो रहे और विवा 
हित स्त्री पुरुषों के समान नियुक्त पति को ग्रहण करके 
विधवा स्त्री भी सन्तानोत्पत्ति कर सकती है ।” 


उपर्यक्त मन्त्र मै “कोवां शयुत्रा विधवेव देवरम्‌” यदद पढ्‌ 


स्पष्टदै; इस का अभिप्राय है कि “किसने तुम को बुलाया 
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. जिस प्रकार विधवा देवर (नियुक्त पति) को अपनी शय्या पर 
बुलाती है” इसलिये सनातनधर्मी अथवा अन्य कोई कितनी 


ही उछल कूद करे परन्तु यह वाक्य उनको नियोग की ज़ंजीर 
से नहीं निकल्लने देता ।, 


मंत्र पर'दो कल्पनाएं । 


पं० ज्वालाप्रसाद जी मिश्च इस पद्‌ का यह अथ करते 

हैं कि “शयन में देवर को विधवावत्‌ कौन यजमान ठुमको 
` परिचरण करता हुआ क्योकि परकीय पति होने से दुरा- 
राध्य देवर को मृत भएका यज्ञ से आराधन करती ( इस कर्म 
को निन्दित जान छिप कर बड़े यक्ष से उससे मिलती हे ) 
तद्वत्‌ तुमको किस यजमान ने आराधन किया, यथा पकान्त 
स्थान में मृतभतंका ( विधवा ) नारी मजुष्य को अपने शरीर 
के. साथ सम्बन्ध कर परिचरण करती है तद्वत्‌ “तुम्हारी 
किसने सेवा की जो हमें दर्शन नहीं हुए, इस मन्त्र में अल्प 
देवर का महन्त अश्विनीकुमार उपमेय होते हैं और विधवा 
शब्द से यजमान उपमेय होता है | दूया० ति० मा० पृ० १४६ 


इस अर्थ में मिश्र जी ने अश्विनी कुमारों को देवर स्थानी 
और यजमान को विधवा स्थानी माना है, इस उपमान 


उपमेय में तो पारिडत्य की ही: इति श्री कर दी । पं० जीने. 


तो खूब लाभ की सोची है पर 'यजमानो? को अपना हानि 


लाभ अवश्य विचार लेना चाहिये। परन्तु विधवा का देवर " 


को अपनी शय्या पर सहवास चा एकान्त सेवन आपने भी 
खुले अक्षरो में स्वीकार कर लिया है । 
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पं० भोमसेन जी को सनातनधमे की शरण मै जाकर 
अनोखी ही सूमी; वह यहां ' विधवा ' का अर्थ “ यस्या मुयेत 
कन्याया वाचा सत्ये कृत पतिः ” यह मनु-का प्रमाण. देकर , 
करते हें कि “सगाई होने के अनन्तर जिस कन्या का पति - 
मरज्ञावे उसको भी विधवा कहते हें” परन्तु यह भीमसेन 
जी की भारी “भूल है कि चह नई परिभाषा .गढते हैं; हम 


पूछते हैं कि क्या कन्यात्व और चैधव्य यह दोनों विपरीत 


` अर्म एक धर्मी में रह सकते हैं ? सनातनधर्म की हचा लगते 


ही पं० जी सारी तके-विद्या और न्याय से हाथ घो बैठे, 
ओर यह भी न सोचा. कि ऐसी परिभाषा गढ़ने पर जिन 
प्रमाणो से सनातनधर्मी बिधवा विचाह का खंडन करते है 
उनसे कन्या के विवाह का भी खंडन हो जायगा। 

पाठकगण ! यह है पौराणिको की खींच-तान; बेचारो के 
कहीं पैर ही नहीं लगते।.* न 


स्वामी जी के अर्थ पर लोगों के प्रश्न 
आर उनके उत्तर । 


छ टी च और विचार तो पीछे करंगे पहिले उन. 
| 


fs 
2 


'त्रश्‍नौ की पड़ताल करते हैं, जो कि स्वामी जी . 
के अर्थ पर लोग करते हैः--जिनम ईसाई वा . 
सनातनधर्मी आदि सभी सम्मिलित हेः-- 


5: १-प्रशन-“वस्तो?” के अथे निघर्टु में [ 


. दिन के आये हैं. परन्तु स्वामी जी ने ऋ० आ० भू० मे इसको 


क्रिया पद समझ कर अर्थ किया है. “वसथ;»” वसते हो. यह 
कल्पना ठीक नहीं ? : - 
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उत्तर-पाठकगण यह प्रश्‍न पं० भीमसेन जी ने किया 


है, परन्तु हमारे विचार में पं० जी ने इस प्रश्न पर व्यर्थ बल 


,' लगाया है; इस में वस्तुतः कोई सार नहीं है; क्योकि प्रथम तो 


स्वामी जी ने स्वयं सत्यार्थप्रकाश में “ वस्तोः ” के अर्थ 
दिन के किये हैं । दूसरे ऋ० आ० भा० भू० में उन्होने 
यह प्रतिज्ञा ही नहीं की है कि वे वेद्मन्त्रौ का केवल शब्दार्थ- 
मात्र दंगे, किन्तु यह लिखा है कि “पषामभिप्रायः” इसलिये 
अभिप्राय लिखते हुए “वसथः” क्रिया, समझाने के लिये अपनी 
ओर से दी है; यहद भाष्यकारो की शैली दोती है कि भाष्य को 


` सुलभ सरल और सुगम बनाने के लिये अपनी ओर से कोई 


पढ्‌ लगा दिया करते हैं; उदाहरण के लिये देखिये इसी मन्त्र 
का खायण और यास्क सुनि कृत भाष्य; इस मन्त्र का भाष्य 
करते हुए दोनो महाजुभाचां ने स्थान २ पर “सवथः” क्रिया 
का प्रयोग कियां है। इसलिये 'वसथः? 'वस्तोः' के अर्थ के 
लिये नहीं लिखा गया है; ' वस्तोः ' शब्द तो केवल रात्रि के 
साथ में ज्या. का त्यों दे दिया है; और इसका अर्थ अगले पद्‌ 
के साथ में ही कर दिया है, जिस के सांथ में कि यदद शब्द 
आया है, यथा-- FF 


“(कहवस्तोररिवना) अरिवना ! दिवसे च ङ वासं कुरुथः?” 


अर्थात्‌ हे स्त्री पुरुषो ! तुम दोनों दिन में कहां वास करते 
दो ? । केवल इतना भेद हो गया है कि “(बस्तोः) चलथः” 
के स्थान में “(बस्तोः) वसथः” छुपगया है, अर्थात्‌ प्रेस से 
छुपते समय “;” ऐसा चिन्ह “वस्तोः” के आगे होना चाहिये 
या, ऐसा न दने से आंखें मीच कर पढ़ने वाळे भम में पड 


जाते हैं। वाढी ऐसे ढंग से मात. काता है क्रि,मानो स्वामी 


पन | 
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जी को यह पता भी नहीं था कि “वस्तोः” के अर्थ दिन के हें; 
परन्तु यह चास्तच में वादौ की भूल है; क्योंकि स्वामी जी ने 
'सत्यार्थ-प्रकाश' में इसी मन्त्र के अर्थ में 'वस्तो के अर्थे स्पष्ट 


, रूप से “दिन! के लिखे हैं; और ऋग्वेद मं० १ सू० २ मं० ७ के 


भाष्य में जहां “दोषाचस्तः' शब्द्‌ आया है; इस के अथे अह- 
निशम्‌? अर्थात्‌ दिन रात’ किये हैं, और स्वयं निघं० 1१७ 
का प्रमाण देते हुए यहां तक लिख है कि“ राजे: प्रसंगाद्वस्त इति 
दिन नाम ग्राहम्‌” अर्थात्‌ रात्रि के प्रसंग में “वसतः? शब्द दिन 
के अर्थ में अहण करना चाहिये । फिर कौन कहं सकता है कि 
ऋषि दयानन्द 'वस्तो" शब्द के अर्थं नहीं जानता था ?। फिर 
ऋषि दयानन्द सब कुछ जानते हुप रात्रि के प्रसंग मै आये 
“बस्तों:” शब्द का 'अर्थ दिन के अतिरिक्त कैसे कर सकता 
था ?। इसलिये ऋ० अं० भा० भू० में भी “वस्तोः” का अथं 
“ दिवसे ” किया है; “वसथः” क्रिया अपनी ओर से लगाई 
हे और उस से पहिले 'बस्तोः शब्द केवल रात्रि के साथ में 
रख दिया है, अर्थ. नहीं किया है, “वस्तोः” का अर्थ आगे 
उसी पद्‌ के. साथ में किया है जिस के साथ कि “घस्तोः” 
शब्द मन्त्र में पढ़ा है; परन्तु _ | 
“नो नाभः अवलोक्यते यद्यं स्वामिनः कि दूषणम्‌ । 
नोलुकोप्यवलोक्यते यदि दिवा सब्य स्य कि दूषणम्‌ |” 
२-प्रश्‍न-"ऊपषतुः” क्रिया का अर्थं भी “चलते हो" 
किया है इस लिये स्वामी जी के लेख में पुनरुक्ति दोष भी है. 
उत्तर दम पूर्व प्रश्न के उत्तर में लिख चुके हैं .कि 


` “बस्तो:” के अर्थं दिन के हें आर स्वामी जी ने भी दिन के 


ही किये हैं, इसलिये पुनरुक्ति दोष की कल्पना का मिथ्या होना 
स्वयमेव सिद्ध होगया । : 
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३ प्रश्न--स्वामी ने इस ऋचा के “ अश्विना ” शब्द 
का अर्थ “हे स्त्री पुरुषो [” किया है | यह अथे किस आधार 
पर किया है, इसका पता नहीं । ऋग्वेद के कई मन्त्री से 
प्रकट होता है कि अश्विन्‌ दो-यमज देवता हैं जो द्विवचन में 
“अश्वना' पुकारे जाते हैं । ऋषियों की कल्पना में दो अश्वि- 


नदेव-वेद्य थे । स्वामी जी ने भी 'ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका? , 


पु० १६२, मे यह दिखलाते हुए कि 'अश्विना” किस २ कों 
कहते हैं.। अनेकार्थ किये परन्तु 'अश्विना? का स्त्री पुरुषो! 
अर्थ वहां भी नहीं है । फिर “अश्विना” का “स्त्री पुरुषो:!” 
यह अर्थ केसे और किस आधार पर किया गया है ? 


उत्तर स्वामी जी ने “अश्विना” शब्द के विषय में 
आऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, में केवल ऋषियों के मत दिखाये 
यथाः-- | ८ 
: “चायु और अग्नि का नाम भी अश्वि दै, क्योंकि सब 
पदार्थों. में धनजय रूप करके चायु और विद्युत्‌ रूप से अग्नि 
ये दोनों व्याप्त हो रहे हैँ तथा जल और अग्नि का नाम भी 
अश्थि है । इत्यादि यह 'और्णवाभ' आचार्य का मत है | तथा 
कई एक ऋषियों का ऐसा मत.है कि अग्नि की ज्वाला और 
पृथिवी का नाम अश्वि है इत्यादि और कई पक दिद्वानों का 
ऐसा मत है कि ( अहो राघो ) अर्थात्‌ दिन रात्रि का नाम 
“अश्वि है” इत्यादि देखिये ऋ० आ०भा० भू०पु० १६२ पहिली 
बार का छुपा। क्र र 
इससे स्पष्ट विदितं होता है कि स्वामी जी ने ऋषियों 
के मत दिखाये हैं, थे स्वयं “ अश्विना ” शब्द से. किन २ 
बातों का प्रतिपादन करते हैं? यह वात.नहीं बताई | फिर वहां 
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चेद प्रतिपादित अर्थ''स्त्री पुरुषो”्सहीं लिखा हो तो कोईहानि . 


' नहीं है | द्वितीय इसी प्रकरण में पृष्ठ १६१ में “अश्विना” 


अनेक धातुओं से आविष्कार कर याना से काम लेने 
चाले को भी लिखा है जो कि स्त्री वा पुरुष ही हो सकता है। 
परन्तु . इसको आपने आंख उठा कर भी नहीं देखा :और 
कटाक्ष करने पर उतारू होगये। 


अव रहा यह प्रश्‍न कि किस आधार पर “अश्विना” का 
अर्थ “हे स्त्री पुरुषो !” किया.है ? इसका उत्तर यह है कि 
चेद अपने अथे को स्वयं बतलाता है उसको कलके वने कोशो 
की आवश्यकता नहीं, परन्तु उसको जानने चाला कोई आंस 


. पुरुष होना चाहिये जैसे कि स्वामी जी थे । 


४ मश्‍न--त्राप यही बताइये कि स्वामीजी ने 
“झशश्‍विना? का अर्थ “हे स्त्री पुरुषो” कैसे समझा १ और 


चेद्‌ ने केसे बताया ? 


उत्तर-इस वात को बच्चे भी जानते हैं कि “अश्विना” 
शब्द द्विवचनान्त है जिसका लौकिक संस्कृत “अश्विनो” 
होता है। जब कि अश्विद्यय का अर्थ सभी पौराणिक, भाष्य- 
कार 'देवता' वा 'अच्छे वैद्य लेते हैं, तो देवता भी उच्चकोटि . 
के मनुष्य को ही कहते हैं यथा-"विद्वांसोहिदेवाः” अर्थात्‌ 
विद्वानों को ही देवता कहते हैं और अच्छा वैद्य भी मनुष्य 
ही हो सकता और मनुष्य से स्त्री पुरुष दोनो का ही ग्रहण 
होता है। फिर स्वामी जी ने यदि “अश्विना” घा “अश्विनी” 


'इस द्विवचन के प्रयोग से सम्बोधन मे “हे स्त्री पुरुषो 1० 


अर्थ कर दिया तो क्या दोष आगया १ 
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५ प्रश्न--“बैद्य” वा देवता अर्थात्‌ विद्वान्‌ को मनुष्य 
. मान कर अथं करना तो अनुचित नहीं, परन्तु मनुष्य का . 
द्विवचन मे मनुष्यौ ! ही कर देते “हे सत्री पुरुषो” क्यो किया? 
सम्भव है कि “अश्विना” से अभिप्राय दो पुरुषां से ही हा? 


उचर मन्त्र में जो दो दृष्टान्त हैं उनसे स्पष्ट ज्ञात | 


होता है कि “अश्विना” से स्त्री पुरुषों को सम्बोधित किया 
गया है, दोनो स्त्रियों वा दोनों पुरुषी को नहीं | यथा-- 


“विधवा, इव, देवरं; योषा, मर्यक्ष, सपस्थे, आ कुखुत्तर 


अर्थात्‌ जेसे विधवा देवर द्वितीय वर वा नियुक्त पति 
को, और विवाहिता अपने पति को समान स्थान शय्या. में ` 
एकत्रित हो सन्तानेंत्पत्ति करते हैं। इसी प्रकार तुम कहां 
रहे ? यह दोनों इष्डान्त स्त्री पुरुषों के हैं इससे पकर होता है 
कि मन्त्र में सम्बोधित “अश्विना” भी स्त्री सुरुष ही हैं क्योंकि 
दार्ष्टान्त दृष्टान्त के ही अनुसार ग्रहण होता है । इसलिये 

` स्वामी जी के अर्थ पर भ्रम करना भूल है 


एक ओर गम्भीर विचार । 
र हुए क बात यह भी विचारणीय है कि “ अश्विनौ ” 
( अशू-भोगे घातु से बना है; भोगना स्त्री-शक्ति 
Rr और पुंस्त्व-शक्ति के लिये ही हो सकता हे। 
यही भाव प्रश्‍नोप्रनिषद के रयि और प्राण-प्रसंग मे और 
मचुस्मृति के सृष्टि-उत्पत्ति प्रकरण में प्रकट किया गया है। 


६-0. Jangamwadi Math SE aranasi. 


१५७ द्वितीयोऽध्याय । 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan ROSIE) 


इसलिये भी स्वामी जी का “ अश्विनी ” का “ स्त्री पुरुषौ ” 
अर्थ करना अत्यन्त उचित है 


ऋग्वेद मं०-१ सू० ३ म० १ में जोड़े का नाम. अश्विनो 
सर्वत्र किया गया है, और “ जलाग्नी ” भी अर्थ किया गया 
है ( जिसको उप्यक्त मन्त्र के अर्थ मै और ऋग्वेदादि भा० 
भू० प॒० १६२ में स्वामी जो ने भी स्वीकार किया है) अब 
“जलाग्नी? के दो अर्थ हैं; एक नेरुक्तिक, रथ सम्वन्धी, जो 
आग आर पानी से चलता है और जिसको इस समय रेल 
आदि यान कहते है। दूसरा आह्णिक, गृहमेघ सम्बन्धी 
शतपथ का० १ प्र० १ अ० करिडका १६, २० मे भी आया है । 
यथा 


“योषा वा आपो हृषाग्निर्मिथुनमेवेतत्मजनन क्रियते इत्यादि” . 


अर्थात्‌ जल रूप स्त्री और अग्नि रूप-चीज़ ( पुरुष ) 
के संयोग द्वारां सब कुछ उत्पन्न किया जाता है 
इस में रुपप्टतया जल को योषा ( स्त्री) और अग्नि को 
वृषा ( यौज घा पुरुष) कहा-गयां है । इसी लिये मजु जी ने 
भी लिखा है किः-- 
““अपएव संसजादो तासु बीजमवासुत” झ० १-४ । 


शर्थ-परमात्मा ने आदि में आप ( जल) को उत्पक्ष 
किया और उस जल मे चीज़ डाला । फिर मजुजी ही 


` अध्याय & में लिखते है किः 


क्षेत्र भूता स्मुता नारी बीज भृतः स्मृतः पुमान्‌। 
बीज चेन्न समायोगात्‌ सम्यक सवे देहिनाम ॥ 
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अर्थात्तस्मरी स्पेन औरपुरंपहूक धीम के संयोग से 
सब संसार की उत्पत्ति हुई है। 
इन समस्त प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि ऋषियों की परि- 


भाषा में स्त्रीशक्ति को “आप? चा ''जल-शक्ति” और पुरुष- ` 


शक्ति चा बीज-शक्ति को “अग्नि-शक्ति” माना जाना है.। इसी 
लिये बिवाह को भी “अग्निसोमीय संस्कार” कहा गया हे । 
इसमें भी अग्नि से पुरुष और सोम ( जल ) से स्त्री अभिप्रेत 
है। जब ' अश्विनौ” का अर्थ “जलाग्नी” है, और “जलाग्नी : 
से अभिप्राय स्त्री पुरुप-शक्ति है; तो स्वामी जी कृत “अश्विनोः” 
का “स्त्री पुरुषो” अर्थ वड़े ही महत्व का है। इस पर वाढी 
का क करना शास्त्रा से अनभिज्ञता का परिचय 
देना है । 


६ गरन-आय्य समाज के अतिरिक्त अच के और पहिले 
मायः सभी विद्वान्‌ इस मन्त्र का यह अर्थ करते न ' 


“(अश्‍विना) हे अश्विद्यय! (कुह, स्वित्‌ , दोषा) तुम दोनो ` 
रात्रि म॑ कहां थे ? (कुह, वस्तोः) दिन में कहां थे (ऊह अभि- 
पित्वं करतः) कहां अभि प्राप्ति की अर्थात्‌ स्नान भोजन आदि 
किया ( कुह उषतुः) कहां स्थिति की (को यां शयुत्रा) किसने 
तुमको शयन स्थान में परिचरण किया (विधवा इव देवरम्‌) 
` विधवा जिस प्रकार देवर को (आ) और (मर्य न योघा ) स्त्री 
अपने आदमी को (सधस्थे) सहस्थान में अर्थात्‌ शय्या में 
कणु ते) करती है” | इसमें नियोग की बू भी नहीं है! 


“„ उत्तर-प्रथम तो यही कहना निर्मूल है कि पहिले और अब 
के सभी विद्वान्‌ यह अर्थ करते हैं, क्योंकि हम आगे दिखा- 
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यंगे कि सार्यगाचायादि सनातन म के शिरामोरी भाष्यकार 
भी इस विषय में स्वामी जी से अलग नहीं । दूसरे यदि थोड़ी 
देर के लिये इसी अर्थ को ठीक मानले तो भी स्वामी जी के 
अभिप्राय मे कोई क्षति नहीं सिद्ध हो सकती । क्योकि जव 
इस मन्त्र में (विधवा, शयुत्रा, देवरम्‌ , सधस्थे, झाकुण्‌ ते ) 
“विधवा शयनस्थान वा शस्या मेँ देवर को खहवासाथं वुलाती | 
है” यह खुले शब्दा में लिखा है; और इन पदो के भाप्य में 
सव पक मत हैं; और निरुक्तर्कार यासक जी भी इसी मन्त्र के 
निरुक्त में लिखते हैं कि (देवरः कस्मादुच्यते ?) “देवर नाम 
क्यो कद्दा है १” (द्वितीयोवरः) “दूसरा वर देवर कहाता दै” 
अर्थात्‌ मृत पति का छोटा भाई ही देवर कहावे, यह नहीं 
किन्तु जो दूसरा चर हो | = 


अच ` अश्विना” आदि अन्य पदौ का चाहे कोई कितना ही 
मनमाना अर्थ करे परन्तु “विधवेव देवरं०” इत्यादि मन्त्र कः 
उत्तराध इतना स्पष्ट है कि जिसके होते हुए त्रिकाल में भी 
कोई प्रतिपन्ना स्वामी जी कृत नियोग परक अथं को वे वुनि- 
याद्‌ सिद्ध नहीं कर सकता । ? 


७ प्रश्न-“देवरः कस्मादू उच्यते, द्वितीयोवर:” यह पाठ 


- भ््षिप्त हे क्योकि इस पर 'दुर्गांचाय? ने भाष्य भी नहीं किया 


और निरुक्त ग्रन्थ के छापने वालों ने लिखा है कि यह प्राचीन 
तीन पुस्तको मै नहीं है इसी कारण इसको कोष्ट में दिया है । 
और भ्राज तक किसी ने पति के छोटे भाई के अतिरिक्त 
किसी को देवर कहा भी नहीं । जब तक- कोई अन्य प्रमाण ` 
इस विषय का न हो कि नियुक्त पति को ही देवर कहते है तब 


« तक यह निरुक्त प्रमाण स्वीकार नहीं हो सकता । 


. 01 
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रपस द द से सवम जी 
को लाग नास्तिक कहने लगते हैं; परन्तु उनके सिद्धान्तो में 
अुटि निकालने के लिये स्वयं भक्षिप्त बताने लगे । अस्तु । 

£ देवरः कस्माद ” इत्यादि यह किसी प्रकार भी प्रक्षिप्त 
सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि यदि यह भक्षिप्त होता तो साय- 
णायां जी अपने भाष्य में उद्धृत न करते। और यदि उस 
समय किसी पुस्तक में होता और किसी में न होता तो चे 


. अक्षिप्त बताते वा इस के सम्बन्ध में कुछ लिखते इस से 


अतीत होता है कि सायणाचार्य के समय में सभी पुस्तकों में 
था । पुनः तीन पुस्तका में पाठ न होना, शतशः प्राचीन 
पुस्तका में पाठ होते इप कुछ प्रमाण नहीं दो सकता । अतः 
उक्त पाठ प्रक्षिप्त नद्दी हो सकता । नियुक्त पति को देवर कहे 
जाने की पुष्टि में अनेक प्रमाण हैं जिन में से एक यहां उढ्‌- 
चृत करते दैँ;-- 

जिस समय व्यासर्षि ने अपने छोटे भाई की बह से 
नियोग द्वारा सन्तान उत्पन्न करने की प्रतिज्ञा अपनी माता 
सत्यवती से करली और रात्रि में आने का चायदा किया, तब 


` सत्यवती ने अपनी पुत्रवधू से कहा कि-- ' 


कौसल्ये देवरस्तेऽस्ति सोऽद्य त्वाञ्यु प्रवेक्ष्यति | 
अप्रमत्ता प्रतीक्येन॑ निशीथे ह्यागमिष्यति ॥ _. 
महाभारत आदि पर्वे अध्याय १०६ शलो० २ 


“ हे कौसल्ये | आज तेरा देवर अर्घ रात्रि मै तेरे पास 
आवेग़ा, सो तू जागती रहना और प्रेम दृष्टि से उस की 
भ्रतीक्षा करना ? | ू 
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यहां स्पष्ट नियुक्त पति को देवर कहा है, यदि पति.के 
टे भाई को ही देवर कहा करते तो सत्यवती “तेरा देवर 
आवेगा” न कहती, किन्तु “तेरा जेठ आवेगा” ऐसा कहती 
क्योकि व्याल जी अपने भाइयों से वड़े थे । इस से साफ 
सावित है कि द्वितीय बर वा नियुक्त पुरुष को ही देवर कहते 
हैँ चाहे चह वडा हो वा छोटा वा अन्य वण्स्थ । महाभारत 
के रचयिता भी व्यास जी ही माने जाते है जोकि श्रीमद्धागचत 
स्कन्ध १ अध्याय ३ के अनुसार ईश्वर के २१च अबतार थे | 
अव तो स्थामी जी से पांच हज़ार वषे पूवं की साक्षी सिल 
गई.? इस, से यह भी सिद्ध है कि पांच हज़ार वर्ष पूर्व के 
निरुक्त में भी यह पाउ था जिसके अनुसार व्यास जी ने शलोक 
में देवर शब्द रखा है। 


१६१ 


. पौराणिको ! क्या अपने इश्वर को भी झुठलाझगे ? 
अथघा शर्माओगे ? 


८ पश्न-अडुक्रमणिका के अझुखार कच्तीचान ऋषि 
कौ कन्या 'घोषा? इस सूक्त की ऋषि है, और दोनों अश्विन 
देवता है । ० मं० १ सू० ११७ मन्त्र७के भाप्य म सायणाचाय 
ने एक कहानी बताई है कि-घोषा कोढन हो गई थी इसलिये 
डस से कोई विवाह नहीं करता था। फिर अश्विद्वय की 
चिकित्सा से उस का कोढ जाता रहा आर उस का विवाह 
सी हो गया । इस के अन्य मन्त्रो के पाठ से ऐसा प्रतीत होता 
है कि घोषा का विवाह होने वाला है परन्तु चंह पति प्रेम 
आर पति-संसग'जनित खख को नहीं जानती सो वह अश्चि- 
द्वय से प्रार्थना करती है । उद्धृत ऋचा पर चिचारने से 
-येसा बोध होता है कि अशिवद्वय कुछ दिनो तक घोषा को 
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नहीं थे; पीछे जब मिले तो वह कहने लगी कि हे अश्वि- . 


द्वय! तुम रात को कहां थे । कहां प्राप्ति की ? कहां रिके थे । 
जिस तरह विधवा अपने देवर और स्त्री अपने पति को शय्या 
में आद्र करती है .उसी तरह किसने.तुम को रखा। पता 
नहीं इस में नियोग कहां से आगया। 
उत्तर-क्यो नहीं ? “ दलील चोखी और वात माकूल ” 

इसी का नाम हे-- 

“लाल सुझक्कड़ पूछियां ओर न पूछा कोय । 

पैरो चक्की वांध कर हिरणा कूदा होय ॥” 


कहानी तो खुब गढ़ी परन्तु “विधवेव देवरम्‌” का अर्थ 
अब भी वही रहदा । भाई साहिब ! चाहे जितना अर्थ को 
बढ्ला जावे, चाहे जितनी निर्मल वाते गढ़ली जावे परन्तु 
नियोग विधायक तो “विधवेवदेवरम्‌” यही है पढ्‌ जिस को 
आप अलग नहीं कर सकते ?1 


आप को यह भी पता नहीं कि जिन सायणाचार्य कौ 

आप बेबुनियाद कहानी को ले कर अर्थ गढ़ने लगे हैं, इस 

. मन्त्र का उन्हाने ने भी वही अर्थ किया है जो कि स्वामी जी 
ने किया है; लीजिये एढ़ियेः-- 


सायणभाष्य--“हे (अश्विना) अरिवनौ ! (कुहस्वित) ` 


कस्वित्‌ (दोषा) रात्रो भवथः इति शेषः (कुह, वस्तोः) 
कवा दिवा भदथः छुह कवा ( अभिपिखम ) अभिप्राप्ति 


(करतः) कुरुथः ( कह ) कवा उषतु ऊपथः वसथः कि च ` 
(बाम्‌) युवाम्‌ (कः ) यजमानः. ( सधस्थे ) सहस्थाने वे 
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द्याख्ये (कृणुते) आङुरुते परिचरणार्थ आत्मानमधि- 
मुखी करोति । तत्र इष्टान्तौ दर्शयति शयुत्राशयने (विव- 
वेव) यथा मृतभचू कानारी (देवरम_) भत्ते, आतरं अभि- 
सुखी करोति (भय न) यथा च सर्वे मनुष्यं (योषा) सर्वा 
नारी सम्भोगकाले अभिमुखी करोति तद्व दित्यथेः | 


तथा च यास्कः, कस्विद्राजो भवयः दिवा काभिमार्ति 
इर्यः क वसथः । को वा शयने. विधवेव देवरम्‌ । देवरः 
कस्माद द्वितीयोवर उच्यते | विधवा विधातृका भवति । 
विधवनाद्वा, विधाबना द्वेति । चर्म शिरा अपि वा+धब 
इति मचुव्यस्तद्वियोगा दविभवा । देवरो दीव्यतिकमा | मयाँ 
मचुष्यो मरणधर्मा । योपा--यौतेराङृरुते सहस्थाने इति 


१६३ 


निरुक्त ॥ ३। १५ ॥ न 


भाषार्थ;- “हे (अश्विना) अश्वियो ! तुम दोर्ना राचि मै 
कहां होते हो? और दिन में कहां होते हो? और कहां (प्राप्तब्य 
पद्थों की) प्राप्ति करते हो ? कहां चारू करते हो? तुम दोनों 
को कौन यजमान सेवा करने के लिये सन्सुख होता हे ? इस 
विषय में दो दृष्टान्त दे कर दिखाते हे । जैसे ( शयने ) 
शयन स्थान वा पलंग पर ( विघवा-इव ) मृत भत का' नारी 
(देवरम्‌ ) पति के भाई को अपनी ओर भुकाती है, ( मर्य, न) 
सब मनुष्यों को ( योषा) सब नारी (सम्भोगकाले ) सम्भोग 
काल मे अभिसुखी करती हैं; बेसेही तुम दोनों कहां पर सम्भोग 


` केलिये अभिमुख 


~ ~ 
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इस भाष्य. के पश्चात्‌ सायणाचाय जी यास्क-निरुक्त;का 
प्रमाण देते हैं कि “देवरः कस्माढ्‌ द्वितीया वर उच्यते? अर्थात्‌ 
देवर दूसरे वर को कहते हैं। इसके पश्चात्‌ 'विधबा” की 
निरुक्ति करते हें कि जो विना भरण पोषण कत्ता के हा, अथवा 
बिना पतिःके इधर उधर दौड़ने से यह चर्म शिरा मानता है। 
फिर, देवर” का अर्थ करते हैं कि क्रीडन कमंचाला; फिर (मय) 
कां अर्थ मरण घम वाला, पुनः योषा की निरुक्ति करते हे कि 
जो (यु-मिश्रण) पुरुष के साथ अपने को मिलाती हो । 


अब बताइये कि आपने उपर्यक्त कहानी केसे निकाल 
डाली ? है कि नहीं “मुद्दई सुस्त ओर गवाह चुस्त”का मामला ? 


.साययणाचायं तो हें अथ करने में स्वामी जी के साथ, परन्तु 
.लेग चले हैं उन्हीं की कहानियाँ से उन्हीं के विपरीत अर्थ 


करने | निस्सन्देह चह लोग मख हें जा कि वेदा में इतिहास 
कहानी, चा, किस्सा समभते हे; आदि सृष्टि में आये हुए चदा 
में मानच-इतिहास का मानना ऐसा ही है जेसा कि वाप के 
जन्म की मिठाई खाने की कल्पना करना । अव भी नियोग 
दिखाई दिया वा नहीं ?। 


8प्रश्न-इस ऋचा में विशेष चिचारने याग्य -विधवा के 
अपनी शय्या में देवर द्वितीय घर को बुलाने की उपमा है । 


. इस उपमा से तो योध होता है कि विधवा अपने देवर से 
५ सम्भोग करती है । परन्तु इससे पश्चिमीय विद्वानों ने इस 


< 


त्र में बिधवा विबाह वा पुत्रविवांह.सिद्ध किया है; यही 
ठीक जान पड़ता है । नियोग तो फिर भी न रहा ? 


उत्तर--पुनचिंवाह ( क्षुतयोनि का ) सर्वथा वेद के 


विरुद्ध हे द्विजो. के०लिमेशविषराह-०मरातब्र/ह्ति़्ोग दी विहित' 


३ 
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माना गया है; इसमें अनेक प्रमाण हैं। वेदों कै मर्मज्ञ स्वयम्भव 
मचुजी महाराज ने,भी अपने शास्त्र में नियोग से उत्पन्न 
छनज ” पुत्र को जहां सघं प्रकार से दायभसानाधिकारी 
( जांयज्ञ' वारिस ) लिखा हे वहां “पुन्‌? ( दुबारा व्याही ) 
के पुत्र ' पौनभंत्र › को धनाधिकार से वंचित रकुखा हे । 
देखिये मचु० अ० & शोक १५६ वा १६० । ६. र 


मनु महाराज का नियोगोत्पन्न केज पुत्र का महत्व प्रकट 
करने से और पुनचिवाद्दोत्पन्न पौनर्भच पुत्र को अनधिकारी 
लिखने से मालूम होता है किमबुजी भी नियोग को ही विहित 
मानते हे, पुनविवाह को नहीं । यदि द्विजो के लिये (क्षतयोनि) 
पुनवि वाह वेद विहित होता तो बह ऐसा न करते । : 


का 


न १ “प्रश्न--अच्छा जाने दीजिये झगड़े को यदि पुनविवाह 
नह ता इस मन्त्र से नियोग भी सिद्ध नहीं हो सकता; 


क्योकि मन्त्र में दोनो का नाम नहीं है । वहां तो केवल ` 


विधवा का देवर के सम्मोगाथे शय्या पर बुलानाः लिखा 
दद इससे तो यही सिद्ध होता है कि कोई व्यमिचाराथ चुलाती 
होगी । फिर नियोग तो जाता रहा ? ” 


उत्तर---यद्द अभिप्राय इस मन्त्र से कदापि ग्रहण नहीं 

हो सकता । क्याँहि प्रथम तो ( मय न योषा) “विवाहिता 
स्त्री पुरुष को सम्मोगार्थे बुलाती है” यह दूसरा दृष्टान्त 
( विश्वेव देवरम्‌ ) के साहदत्रयं में, पडा हुआ है । कोई 
विवाहिता स्त्री अपने पति के साथ सम्भोग व्यभिचार के 
- लिये नहीं किन्तु सग्तनाथ ही करती है, और सन्ताथ ही. 
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इसलिये इस मंत्र मै नियो; धा याक: 
गा ] योग का ही विधान है पुनविचाह 


~ 
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` करमा विहिते भै 1 इसलिये इस कसोडश्यमे ( सुतावि- 
कृत में ) विधवा का देचर को सन्तानार्थं बुलाना साबित है; 
सन्तानार्थं सम्भोग किसी प्रकार व्यभिचार नहीं कहला 
सकता । द्वितीय इसमें विधवा का देवर के साथ सहवास 
लिखा है; देवर द्वितीय वर ऊपर लिखा जा चुका है। ' वर! 
कहते हैं श्रेष्ठ को वो उचित रूप से जो पति हो उसको तो 
फिर मन्त्र से व्यभिचार की कल्पना करना प्रतिवादी की 

- आन्तिरिक निकृष्टता का द्योतक है। इसमें स्पष्ट (मर्य॑ न 
योषा ) से विवाहित और ( विधचेव देवरम्‌ ) से निथुक्तपति 
पत्नी के जोड़ों का वणन है। 


११ प्रश्न--इस मन्त्र पर यास्क सुनि, सायणाचार्य 
और आजकल के प्रायः सभी भाष्यकारो ने. भाष्य करते हुये 
विधवा और देवर चा द्वितीय पति का सम्वन्ध लिखा हे; 
अंब चाहे इससे कोई पुनर्विवाह लेले अथवा नियोग । किसी 
ने स्पष्ट शब्दो मै आज तक इस मंत्र को नियोग का पोषक 
नहीं माना; परन्तु न जाने स्वामी जी के दमाग ( मस्तिष्क ) 
में नियोग का ऐसा कया कीड़ा समाया था कि इस मन्त्र से 
भी नियोग की दी विधि निकाल बैठे ? 


उत्तर--मन्त्र में 'पुनविचाह है दा नियोग ?? यह स्पष्ट 
न करना तो माप्य में एक प्रकार की त्रुटि है, जो कि साय- 
णादि से साधारण, मञ्चप्य होने के कारण रद्द गई। वह नहीं 
जान सके कि दोनों'में से किसको विहित मानं ? और :'यास्क' 
सुनिजी को विशेष रूप से ड्यू री शब्दों की निरुक्ति करनी थी 
अतः उन्होंने भाव को यदि सांफ नहीं किया तो कोई दोष 
नहीं , परन्तु स्थामी जी एक उच्चकोटि के ऋषि थे जिनकी 
ड्यू टी बेदी के गौरव को साधारण मजुप्यो पर प्रकाशित 
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करना होता है । फिर यदि बह भी मन्त्र से स्पष्ट भाव प्रकट 
न करते तो लोग सन्देह में ही पड़े रहते। मन्त्र दृष्टा, श्रौर 
चेद के ममंज्ञ होने से बह जानते थे कि पुनविचाह द्विजो के 
लिये किसी प्रकार भी चेद्‌-विहित नहीं है; इसलिये उन्होंने 
खुले अक्षरा मै लिख दिया कि यह मन्त्र नियोग-विधायक ही है। 


अव रहा यह प्रश्‍न कि आज तक किसी ने इस मन्त्र को ' 
स्पष्ट नियोग का विधायक नहीं माना इसलिये यहद केवल 
स्वामी जी की ही इजाद ( आविष्क्ृति ) है ? 


इसके लिये हम बल पूर्वक कहे देते है कि पहिले से ही 
इसको नियोग परक मानते आये हें, और यह कदापि स्वामी - 
जी को इजाद नहीं है। देखिये स्वामीजी से सैंकड़ों वर्ष पूर्वमु 
के सब से पुराने भाष्यकार मेधातिथि ने भी नियोग प्रकरण 
में इसी मन्त्र को उद्धृत किया है-- 


“नोद्वाहिकेषु मन्त्रेपु नियोग: कीत्यते कचित्‌ इत्यादि” 
_ चे इस मनु० अ० &श्लो० ६५ का भाष्य करते हुए लिखते 
हैं कि :-- 

` * नेवयुद्राहिकेपु; मन्त्रेषु तु सन्तीत्युक्तम्‌ । अन्यत्र 
दु इश्यते-(कोवां शयुत्रा विधवेव देवरं मर्यं न योषा कृणुते 
सधस्य आ ) इत्यादि । यथा विधवा स्त्री देवर पति कुरुते 
समानशयन एवं फो वा मनस्विनौ कुरुते, येन ना- 
गच्छतः को विशेष विवाह-मन्त्रेषु .स किमपत्योत्पत्ति 
विध्यनुक्रम रूप इत्यभिप्रायः । 
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भापारथः--“विवाह के मन्त्रौ में नियोग विधि नहीं, इस 

से यह कहा है कि मन्त्रा में तो है | दूसरे प्रकरण में तादेखा 

जाता है कि ( कोवां शयुत्रा विधवेवदेचर० ) जसे विधवा 

स्त्री देवर पति को समान शयन करती है ऐसे ही तुस का 

कौन करता है जिस से तुम नहीं आते ! विवाह मन्त्री में ही 
होने से क्या विशेषता थी? इत्यादि.” 


इस से यह साफ साबित होगया कि स्वामीजी से 
शताब्द्यां पूर्व इसी मन्त्र को नियोग विधायक माना गया ह 
फिर हम नहीं जानते कि स्वामीका इस क्‍या दोप है जा 
उनको लोग पानी पीपीकर कोसते हें । लोग हमस कहते हैं कि 
इस सन्त्र को नियोग-चिधादक मानना स्वामी जी को इंजाद 
है इसलिये स्वामी जी के दमाग में नियोग का कीड़ा दोगया 
था। परन्तु न जाने कटाक्ष करने वालो के परदादा मेधातिथि 
जी के दम्राग में क्या समाया.था जो कि उसरी मन्त्र को नियाय 

` परक मान बैठे ? सत्य तो यह है कि निन्दा करने चाला के 
मस्तक में ही हठ और दाराग्रह का ऐसा मेंडक वेढा है 


कि जो स्वामी जी के सिद्धान्त पर हर समय टर टर करता 


ही रहता है और अच्छा या बुरा कुछ सोचने ही नहीं देता । 


हम इस मन्त्र पर पश्चिमीय विद्वान्‌ ग्रोफथ महोदय का 
भी “अनुवाद उद्धृत करते है जिस से पाठक दुखगे क्कि 
पाश्चात्य विद्वान्‌ भी कैसा स्पष्ट रूप से स्वामी जी के ही 
अथं का समथन करते इ:- 


10 th Mandal, Sukta 40th, Mantra 2nd 


Where are ye Aswins, in tl:e evening, where 


at morn ? 
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Where is your halting plance, where rest you 
for the.night $ 


Who brings you homeward, as the widow bed- 


ward draws her husbands brother, as the bride ,. 
abtaots the groom १? 


हे अश्विद्ठय ! तुम सायं प्रातः कहां रहते हो ? तुम्हारे 
उहरने का स्थान कहां है ? तम रात को विश्राम कहां करते . 
हो ? 1 जिस प्रकार चिघता स्त्री अपने देवर को, चिस्तरे की 
ओर खींचती है और विवाहिता स्त्री पति को खींचती है। 
इसी प्रकार तुमको घर की ओर कोन लाता है ? 


चाचकवृन्द । अवं आप जान गये होगे कि स्वामो जी 
का अर्थ कितना युक्ति युक्त और प्रायः सभी विद्वानों से अचु 
मोदित है ? 


इति नियोग-मीमांसायां द्वितीयोऽध्याये 
द्वितीय मन्त्रमकरणम्‌ । 
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) | तीसरा वैदिक प्रमाण.। 


नियोग के समर्थन में स्वामीजी ने तीसरा बैदिक प्रमाण 
, यह दिया हैः-- 
उदीष्वे नायाभे जीवलोकं गताखुमेततुप शोष एहि! । 
हस्तप्राभस्य दिधिषोस्तवेदं पत्युजेनित्वमाभे से बचूथ॥ 
0 ऋ० | म० १०। खू० १८ म० ८॥| 
स्वामी जी का अथं । 
स्वामी जी का 'सत्याथे-प्रकाश' में किया हुआ श्रर्थ:-- 
“हे (नारि) विधवे ! तू ( एतं, गतासु' ) इस मरे हुए 
पति की आशा छोड़ के ( शेषे) बाकी पुरुषों में से ( अभि 
जीवलोकम्‌ ) जीते हुए दूसरे पति को (उपेहि) प्राप्त दो और 
(उदीष्वं ) इस वात का विचार और निश्चय रख कि जो 
(हस्त ग्राभस्य दिधिषोः ) तुक विधवा के पुनः पाणिग्रहण 
करने वाले नियुक्त पति के सम्बन्ध के लिये नियोग होगा 
“तो ( इद्म्‌) यह ( जानित्वम्‌ ) जना हुआ बालक, इसी 
नियुक्त ( पत्युः ) पति का होगा; और जो तू अपने लिये 
नियोग करेगी, तो यह सन्तान (तव) तेरा होगा। ऐसे 
निश्चय युक्त (अभि, सम्‌, बभूथ) हो और नियुक्त पुरुष 
* भी इसी नियम का पालन करे? । 'सत्याथं-प्रकाश चतुर्थ 
ससु० पू० ११८-११६। स्वामी जी का. 'ऋग्वेदादि भाष्य 
भूमिका, में किया हुआ अर्थः 


“ह विधवे नारि (एतम्‌) (गतासुम) गतमाणं मृतं विवा , 
हितं पतिं त्यक्त्वा (अभि जीव लोकम्‌ ) जीवन्तंदेवर-द्वितीय 
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"वरं पतिं (एहि) माप्नुहि (उपशेषे) तस्येवोपशेषे सन्तानो- 
त्पादनाय वत्त स्व, तत्सन्तानं (हस्तग्राभस्य) विवाहे संग्रही- 
तहस्तस्य पत्युः स्यात्‌ । यदि नियुक्त पत्यर्थेनियोगः कृत- 
स्तहि (दिधिषोः) तस्येव सन्तानं भवेत्‌ ( तवेदम्‌) इदमेव 

` व्रिधायास्तव (जनित्वम्‌ ) सन्तानं भवति । हे विधवे ! वि- 
गत विवाहितस्त्रीकस्य पत्युश्चैतन्नियोग करणार्थ त्वे (उदीष्वं) 
विवाहितपतिमरणानन्तरमिमंनियोगमिच्छ तथा (अभिसंव- 
भूथ) सन्तानोत्पत्ति कृत्या सुख संयुक्ता भव 7 | 


भाषार्थ;- “हे बिधवा स्त्री | (एतं गताखुम्‌ ) प्राण रहित 
मरे हुए विवाहित पति को छोड़कर ( अ्भिजीवलोकम्‌ ) जीते 
` छुए देवर अर्थात्‌ दूसरे पति को (पहि) प्राप्त हो ( उपशेषे ) 
उसके साथ सन्तान . उत्पन्न करने के लिये वर्चाव कर, बह 
सन्तान (हस्तग्राभस्य) उस पति की हो जिसने विवाह में तेरा 
पाणि ग्रहण किया था । यदि नियुक्त पति के लिये दो तो चह 
सन्तान (दिधिषोः) उस नियुक्त पति की ही हो (तवेदम्‌) इसी . 
विधान से तेरी (जनित्वम्‌) सन्तान होती है । हे विधवे ! उस 
पति के साथ नियोग करने के लिये जिसकी विचाहिता स्त्री 
सर गई तू (उदीष्व) विवाहित पति के मरने के पश्चात्‌ इख 
नियोग की इच्छा कर और ( अभिसंबभूथ ) सन्तान उत्पन्न 
कर के सुख से युक्त दो” । 


a 
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मन्त्राथं पर भरन उनके उत्तर । 


@9,६,०८@ ख मन्त्र पर स्वतन्त्र विचार तो हम पोछे 

9 हु शल करगे, पहिले स्वामी जी कृत अर्थ पर कटाक्ष 

4000 & करने घाला की खबर लेलें । कहा 
246०) जाता है किः-- 

१ प्रक्ष--“दिधिषों!” यह हृस्व उकारान्त का षष्टी 
विभक्ति का एक वचन है और पु हिलंग में प्रयोग है, इसका 
अर्थं ऋ० भा० भू० भें स्वामी जी ने ' नियुक्तपति’ किया है 
जिस में कोई भी प्रमाण नहीं हे। स्वामी जी की कल्पना 
मात्र ही है ? 4 

उत्तर--"द्धिषुः” विधवा के दूसरे पति को कहते हैं, . 
इसके लिये' देखो “अमरकोश” कां० २ मनुष्य वर्ग श्लो० २३, - 
उसको महेश्वरी टीका; और “सरस्वती कोश” पु० ४८ । 
तथा शब्दाथ-पारिजात” (कोश) पू० ३६८ चतुवंदी प० द्वारका ` 
प्रसाद शम्मा कृत । 


सम्भव है कोई यह कहे कि यहां विधवा के'पुनविवांहित 
पति से अभिप्राय है नियुक्त से नहीं; परन्तु वेद्‌ में क्षतयोनि के 
पुनविवाह को विहित नहीं माया. गया और महेएंवर कृत 
टीका में क्तता विधवा के पति को भी दिधिषः स्पष्ट माना 
है; इस लिये बेद में आये “द्धिषु” पति का अर्थ नियुक्त 
पति ही उचित और ग्राह्य है, मनुस्मृति अ० ३ श्लो० १७३ में 
भी स्पष्ट आया है किः-- 

«ख्रातुम तस्य भार्यायां योच्नुरज्येत कामतः । 


धमंणापि नियुक्तायां स ज्ञेयो दिधिष पतिः ॥ १७३।।? 
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इस शलोक में स्पष्ट नियुक्त पति को दिधिषू पति माना है 
“द्धिषो:” का अर्थ स्त्री का दूसरा पति हौ श्रीयुत डाकूर 
राजनलाल मित्र महोदय ने किया है; देखिये “प्राइ/0प ०६ 
ancons Sanskrit Lntratore ( प्राचीन संस्कृत साहित्य / 
का इतिहास ) | 


यही अर्थ मिस्टर रमेश्चन्द्रदत्त जी ने अपनी “ प्राचीन ई 


भारत की सभ्यता” के प्रथम भागान्तगंत वेदिक काल? में 
क्रिया है । 


२-अ्न “जनित्वम्‌” का, अथे स्वामी जी ने “सन्तान” 
किया है, यह भी व्याकरण से विरुद्ध है। 


उत्तर--जो लोग पुस्तकों को उठाकर नहीं देखते बे भी 
कटाक्ष करते हैं, यह कैसा अचम्मा है ? “ जनित्वम्‌ ? प्रथम 
तो ' जनि प्रादुर्भावे ! से बना है. जिस का अर्थे जना इरा 
चालक अथवा सन्तान दी दो सकता है । दूसरे 


यमो ह जातो यमो जनित्वं जारः कनीनांपतिजनीनेत्यादिं 


ऋग्वेद्‌ - सं० १ सू० ६६ म० ५ का अर्थ करते हुए यास्कः 
सुनिजो “जनित्वम्‌? का अर्थं “ जनिष्यमाणः” करते हैं 
जिसका अर्थ भी उत्पन्न होने वाला दी होता है। देखिये निरुक्त 


झ० १० खं० २१ । १ 


` ३-प्रश्न---“शेषे? यह क्रिया पद है इसका निघात स्वर . 
' है सायणांदि ने भो क्रियापद का ही अर्थ किया है,. परन्तु 
स्वामी जी का इसका अर्थ “बाकी पुरुषों मे से”) यह सप्तमी 
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का एक वचन लिखना व्याकरण और स्वरों से अनभिन्चता 
का बोधक है। 


उत्तर--मन्त्र में “उप, शेष पहि” यह पद्‌ है जिसका ' 
श्रन्वय “ उप, शोपे, ` पहि ” है । शेषेको यदि क्रिया पद्‌ 
न माने और “उपेहि” को क्रिया पद्‌ मानें तो “शेष” यह 
सप्तमी का एक चचन है, .इस से कौन इनकार कर सकता 
है ? फिर स्वामी जी के “शेष पुरुषों में से” अर्थ को कौन 
अशुद्ध कद सकता है ? । साथ ही स्वामी जी यह भी जानते . 
थे कि “शे? क्रियापद भी हो सकता है, इसलिये “उप” उप- 
सग को इस के साथ लगा कर ऋृग्वेदादि भा० भू० मे “उप- 
शेपे? का. अर्थ “तस्यैवोपशेषे सन्तानोत्पादनाय वर्तस्व” 
किया है; अब यदि स्वामी जी इस से अनभिज्ञ होते तो सत्या- 
थेग्रकाश से ६ वर्ष एच 'सं० ७७ में ही ऋग्वेदादि मा० भू० में 
क्रिया पद का शर्थ कैसे करते ? । 'शेषे' जहां क्रिय! पद हो 
सकता दै वहां घातिपदिक भी हो सकता है, स्तर भी यही 
रहेगा । पहिली दशा में धातोः सूत्र की प्रथम प्राप्ति है, और 
पिछुलो दशा में ''फिषोऽन्त उदात्तः” अर्थात्‌ “ प्राति पदिकं 
फिर्‌ तस्याऽन्त उदातस्यात्‌” की आवश्यकता होती है । देखिये 
सिद्धान्त कौसु० फिर्‌ सूघ स्वर प्रक्रिया । 


. पाठकगण! यह प्रश्‍न भी पं० भीमसेन जी ने किया हे, 
परन्तु पं० उप ने यह भी नहीं सोचा कि प्रातिपदिक में निघात 

« स्वर का अभाव मानने मे कोई प्रवल प्रमाण नहीं हो सकता | 
और यदि ऐसा माना.जायगा तो ' 'शेपे अभीरुणम्‌ यज्भु० अ० 
६ मं० १७। में आये हुए 'शेपे' शब्द का उव्वट और महीधर 

` दोनों ने संक्षा पद्‌ सम्बन्धी अथे किस [है सिस मे. यही निघात ' 
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स्वर था । परन्तु स्वामी जी पर कटाक्ष करते समय न जाने 
खोग केसे आगा पीछा भूल जाते हैं । 


9 प्रश्न-मन्त्रा्थ से तो यह मालूम होता है कि यह मन्त्र 
श्मशान मै मरे पति की चिता के पास लेरी इई विधवा को 
उठाकर घर वापिस लाने के लिये कहा जाता होगा । ऐसा 
बोध होता है कि पहिले शरेष्ठ स्त्रियां अपना पातित्रत्य प्रदरशे- 
नाथे अपने मृतपति को चिता के पास लेट जाती होंगी 1 उस 
को उठाने के लिये कोई उसका सम्बन्धी इस मन्त्र को पढ़ता 


डुआ उसंको सन्तोष दिलाता होगा । यदि कोई नहीं मानती. . 


हायी तो चहद भो जल जातो होगी । सहमरण और सतिदाह 
भी इसकी पुष्टि करता है । परन्तु स्वामी जी ऐसी रोती और 

“ बिलकती हुई असाहाया अदला को पेसा उपदेश करसे लगे 
कि और पति वनालें । यह अत्यन्त शोक की बात है । 


उत्तर-आपकी वात का न तो मन्त्र में ही कहीं पता है 
और न स्वामीजी ने ही ऐसा लिखा; फिर यह लाल चुझककड़ो 
की कहानी कहां से उड़ाई है ? यदि स्वामी जी श्मशान में 
पेसा कद्दना उचित समझते तो इस मन्त्र को “अन्त्येष्ि- 
संस्कार” में ही लिखते परन्तु उन्होंने वहां ऐसा नहीं. लिखा 1 
फिर यह लिखना ' स्वामी जी श्मशान में बिलकती हुई को 
. ऐसा उपदेश करते हैं? यह महा झूठ है । सतिदाह अथवा 
सहमरण को भी न स्वामी जीं ही मानते हैं और न वेद मे हो 
इसका प्रतिपादन है । ऐसी निर्मूल गप्प के तराशने से दी क्या 

- लाभ ? केवल स्वामी जी की निन्दा मात्र ही न 2 


हां पति की झुदाई पर सन्तानादि के लिये रोती हुई किसी 


स्त्री को उचित समय पर यदि मन्त्र की आज्षाउसार कह 
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“गण के जीवन का और कोई उद्देश्य न था कि श्मशान में ऐसा . 


४ 


दिया जाये कि तू इस प्रकार . धम्मं पूवक सन्तानोत्पत्ति 
कर सकती है; तो यह कोई चुरा नहीं किन्तु उपकारी ही 
होगा, इस से उस को दुराचार, व्यभिचारादि का अवसर 
नहीं मिल्न सकेगा | नियोग के लिये यह स्वतन्त्र है करे वा न 
करे। दक्षिण में ऐसा कई जातियों में होता भी 


१ प्रश्न-स्वामी जी निजनं जङ्गलो में रहते थे इसलिये 
वह नहीं जानते थे कि दाम्पत्य प्रेम कया वस्तु है? प्रेम- 
इन्द्रिय भोग से कहीं श्रेष्ठ ओर पवित्र है । स्वामी जो इन 
बातों को नहीं जानते थे; इखीलिये श्मशान में मृतक के 
सामने जहां भोगेच्छा स्वभावतः दब जाती है। स्वामी जी 
कामिनी का कामोद्र क करते है कि “बाकी, पुरुषा में से जीते 
इप दूसरे पति को प्राप्त हो ।” भला क्या हमारी वेदिक मातृ 


उपदेश खुनाया जाने लगा ? ऐसा करने से हमारी प्राचीन 
माताओं के नाम पर कलङ्क आरोप करना हे! 


' उत्तरस्वामी जी ने अपनी ओर से ऐसा नहीं 


लिखा है, कि श्मशान में कहा जाय, किन्तु मन्त्र 
का जो अर्थं था चह सच्चा और सौधा : लिख 


दिया, जब आवश्यक्ता हो तव मनुष्य उससे लाभ ' 
उठाचे, और छिप २ कर व्यभिचार और भ्र हत्यादि कदापि . 
न होने पाव, यही स्वामी का अभिप्राय था । परन्तु आप. 
_ इस मन्त्र को श्मशान में कहने का भान रहे हैं और मन्त्र का 


अर्थ स्पष्ट यही हे जो कि सायण ने भी किया है; ( जिस को 


.. हम आगे चलकर लिखंगे) तो इस दोष के भागी आप ही 
हुए स्वामी एही) नहरी Math Collection, Varanasi 
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६ प्रश्न-स्वांमी जी ने यह अर्थ कर हिन्दू जाति की दया 
का झुरे से गला काडा है । 


उत्तर-अज्ी हिन्दू जी! खच कहते हो; यह आपकी ही 
ड्या है जिसकी कृपा से देश में २ करोड़ ६२ लाख विभवाय 
हैं जिन में सहस्रां एक एक बर्ष से कम की अवाथ 
कन्याय हे जिन के लिये आप “भाग्य में यही लिखा था” का 
पाठ पढ़ा रहे हे । २० लाख से अधिक पन्द्रह चष से कमकी 
असाहाया युवतियां रात दिन अश्रुपात कर रही हैं, जिन को 
आपकी द्या से "भाग्यफूरगया-तकृदीर में यही लिखा था” 
नुस्खा पिलाया जारहा है । शैतान: पंडा, पुरोहितो, पुजा- 
रियो और नौकर चाकरो के फन्दे में फंस कर बहुधा “कर्म में 
यही था” कहती हुई अतलपाताल में अपने आप को छिपा 
लेती हे । इस में कोई सन्देह नहीं स्वामी जो ने आप की इस 
“दया” का अवश्य गला कॉटा"है । 


७ पश्न-हिन्ड चहा और चिड़िया के अंडो तक पर 


दया करते हैं परन्तु स्वामी जी इस दया को आनम फानन | 


म उड़ाये देते हे । 


“ उत्तर ज्ञरूर करते हे; आप की इस दया की दया से 
ही तो गुप्त व्यभिचार होते हैं; हज़ारों विधवाएं पुलिस में 
प्रतिष्ठा पाती ह, हज्ञारा नवजात बालक फांसी लगा कर 
सैकड़ों शिरो में कौल ठोक कर मारे हुए गली, कचा, पनालो 


आर मोरिया मे पड़े मिलते है । 


कहां तक. कहे ? हिन्दू जी.! आपकी द्या अपार है ! 


_ अपरम्पार है | स्वामी जी आप की इस दया को बेशक आनन 
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,फानन में उड़ाये देते हैं इम भी इससे खहमल हैं और सदानु- 
भतिभी रखते हैं; परन्तु चिड़िया के अंडा पर द्या करने 
बाले हिन्दू जी! कमी कुछ सोचा भी है? अंडा पर तो 


« आप दया करते है, अच्छा करते हैं, मुबारक हो परन्तुः-- 


“गो गर्भिणी वालवभो ब्रह्महत्या समानिच ।? 
अर्थात्‌ गों बध, बालहत्या और गर्भहत्या, यह वह्महत्या के , 
समान हैं, यह भी याद है ? 
चूहों के भक्त जी ! यह पाप किसके शिरपर है? वाह जी 
चा दयानिधे ! ; 


द प्रश्न -जव पड़ौस में सुदा पड़ा होता है तो दिन्दू 
रोटी तक नहीं खाते परन्तु घर में र्हास पड़ो होते स्वामीजी 
दूसरा पति करने को कहते हूँ कितनी कठोरता हे? 


उत्तर-मुर्दा पड़ोस में पड़ा रहते तो आप रोटी नहीं 
खाते,परन्तु सद्योजात वालक को रात २में घर में दबाकर हवा 
को भी ख़बर न देना आपका हो काम है। उसकी कृत्र पर 
बठ कर तो रोटी अच्छी लगती होगी ? 


रहा स्वामी जी पर कठोरता का इलज्ञाम ? यह नितान्त 


निर्मूल है । स्वामीजी ने ल्हास पड़ी रते पति करने का कभी 
उपदेश नहीं किया किन्तु मंत्र का जो वास्तव में अर्थ था वह 


` (लखा है जिस से उचित अवसर पर लाभ उठा सकते हैं । 


8 प्रश्न-स्वामी जीने इख मन्त्र में अर्थ का अनर्थ 
कर दिया । > 
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उत्तर स्वामो जो ने तो व्याकरण, कोश, वैदिक शेली 
और प्रकरण के अनुकूल युक्ति पूर्वक अर्थ किया है। जिससे 
सायणाचाय भी स्वयं सहमत हैं, श्री० पं० भीमसेन सनातन 
धम के प्रसिद्ध विद्वान्‌ भी इस अर्थ को मानते हैं और स्वयं 
भी ऐसा ही अर्थ करते हैं । फिर भी अर्थ का अनर्थ कहना 
हमार विचार से ता आपका हा अनर्थ हैं । 


१०-अश्न--उद्धुत ऋचा का वास्तविकार्थ यद्द है- 
(नारि) हे नारि ! (जीवलोकम्‌) जीवित लोगों के स्थानको 
अरथात्‌' संसार को (अभि) देख कर (डदीष्वं) उठ (एतम्‌) 
इस (गतासुम्‌) मृतक के (उपशेषे) समीप लटो है यहां खं 
(पहि) आ (हस्तग्राभस्य) हाथ अद्दण करने वाले (द्धषों:) 
गर्भाधान करने वाले (पत्युः) पति के सम्बन्ध से प्राप्त हुए 
(तव) तेरे (इद्म्‌) इस (जनित्वम्‌) पत्नीपन को (अभि) देख 
कर (सम्बभूथ) निश्चित हो ।” 


उत्तर--यह अर्थ पादरी चिनोद्विहारी राय ने लिखा है, 


भला वेचारां का खीष्ट (ईसा) के गल्ल में आकर क्या चेद मन्त्र + 
का आर्थ आ सकता है? 'बाइबिल' में पाद्री साहिव ने जगह २ 


ड़ बकरियाँ का लेख पढ़ा है.। जिनकी बाली निरथक 
होती दै, बात कुछ समक में नहीं आती; ऐसा ही आपने वेद्‌ 
मन्त्र का अर्थ लिख मारा। जिसका सिर न पुर न कुछ 


भाव ही निकल सकता है। भला इस अर्थ में--कि- हाथ ` 


ग्रहण करने वाले गर्भाधान करने चाले पति के सम्बस्ध से 
प्राप्त हुए तेरे इस पत्नीपन को देख कर निश्चित हो” दया 
खार है ? क्या भाच है ? सो कुछ नही ॥ न आप “दिधिषो?” 
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शब्द का अर्थ समरे “ दिधिषु” विधवा के रंडचे पति को कहते 
हें, "गर्भाधान करने चाला” ऐसा किसी कोष में नहीं हो 
सकता । यदि पादरी साहिब इसका अर्थ जानते होत अथवा 
“अमरकोशः ही देख लेते तो वच्चा की तरह ऐसा गोल मोल 


२८० 


अर्थ न करते | परन्तु देख ही क्यो लेते? डनको तो दूसरा ' 


की देखा देखी ठोकर खानी हे । घर से तो कुछ देखना ही 
नहीं । घर में तो यह पढ़ा है कि-"आदि में वचन था, चचन 
ईश्वर के साथ था, वचन ही ईश्वर था बही इश्वर के लाथ 


' था” देखो वाइविल । कहिये पाद्री जी ! कुछ समझे भी ? 


जनाव ! वेद्‌ मन्त्र पेसे नहीं हैं। फिर एक सनातनधम का 


प्रतिष्ठित महोपदेशक अर्थ करता है 


११-प्रश्न--“हे नारि, मृतक पत्नो ! जीवित पुत्र पौत्रादि 


और निवास घर को देख कर इस स्थान से उठ,तेरे बिना 


पुत्रादिको का कौन पालन करेगा ? इस मृतक के पाख जो 
तू. पड़ी है यहां से उठ चल, कारण यह है कि विवाह समय 
में हस्त ग्रहण करने वाले इख पति के सम्बन्ध से प्राप्त हुए 


- तुम्हारे इंस पत्नौपन को देख कर पति के साथ जो मरने का 
- निश्चय किया इस निश्चय को छोड़ कर उठ ।” [फिर पौरा- 


शिक जी लिखते हैं] यह इस मन्त्र का श्रथ दै । 

यह अर्थ इम अपनी ओर से नहीं करते किन्तु आश्व- 
लायन गृह्यसूत्र का भी यही लेख है । 

उत्तरतः पल्लीम्‌ ॥ १६॥ अर्थात्‌ मृतक ' के उत्तर कौ 


झर पल्ली को बिठाया जावे ॥ धल्लुश्च॒ क्षत्रियाय ॥:२७॥ यदि 

: 'म॒तक क्षत्रिय हो तो उसके उत्तर की ओर घचुष रक्खे पल्ली 
“SO ° है Rie 

- न बेठे र्क; ; 


७ 0-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi: 


1 


१८१. Digitized By Siddhanta eGangotri ७४००7 ङ्किक्षीथाऽप्यायः i 


ताबुत्थापयद्देवरः पतिस्थानी योऽन्तेवासी जरद्दासो 
चोदीष्व नाय्यमभिजीवलोक मिति ॥ 


अर्थात्‌ मृतक के पास से उसका देवर घा पड़ौसी 
चा बूढ़ा नौकर उठावे (कर्त्ता बूषले जपेत्‌) ॥ १६ ॥ कत्ता शूदर 
हो तो मन्त्र को आचाय जपे ॥ 


स्वामी जीने इससे भी नियोग ही निकाल डाला; 
क्यो नहीं विधवाओं के हितैषी ही जो ठहर! 


उत्तर--यह अंथ ऐसा निम्‌'ल है कि इस में अनेक अ- 
नावश्यक और अनाकांच्य पदौ का अंध्याहार किया गया है । 


देखिये “तेरे विना पुत्राद्रिको का कोन पालन करेगा १” 
और ` 'पति के साथ जो मरने का निश्चय किया है इस नि 
श्चय को छोड़ कर उठ” यह किन पदो का अथ है? ऐसे 
पद्‌ चेद मन्त्र में कदापि नहीं हे जिन का यह अथ हो सके । न 
यह अर्थ भावपूण ही है न वंद मन्त्र में ही इसका पता है । 
इस अर्थ से लेखक की वेदार्थानभिज्ञता प्रकट होती है। 


इस मन्त्र में “दिधिषोः” पद स्पष्ट आया है । इसलिये 
यदि पौरणिक महोदय को स्वांमी जी का अर्थ न भी मानना 
हो तो “दिधिष” शब्द का अर्थ 'अमरकाश' म॑ हो देखलः 


'खमरकोश' द्वितीय काण्ड मनष्यचस ज्छो० २३ प० 
१०६ छापा बम्वई:-- 


“पुनभेदिधिषृरुदां द्िः--तस्यादिधिषुपतिः ।” 
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ये जिस स्त्री का संस्कार द्वितीय वार दो उस स्त्री 
को 'पुनर्भ! और 'दिधिष्‌’ कहते हैं और उसके पति का नाम 
'दिचिषः हे । 
इस पर महेश्वरक्तत रीका निम्नलिखित हैः 


“पुनभ दिधिष्‌ः दिधिपुरित्यपिट्ट । पूर्वमेकस्य भूत्वा 
पुनरन्यस्य भवतीति पुनभ्‌  अक्षता चक्षता चेव पुनभ्‌ ¦ 
संस्कृता पुनः” इत्युक्तम। तस्या द्विरूढायाः पतिदिधिप्रि- 
त्युच्यते ॥? 

न अर्थात्‌-- पुनभ? और 'दिधिष’ ये दो नाम उस अन्तत 
वा क्षतयोनि स्त्री के हैं जो एक की पत्नी होकर फिर दुसरे 
की हो. और 'दिधिषः यह उस पुरुष का एक नाम है जो 
ह्वितीयवार चिवाद्दी हुईं स्त्री का दूसरा पति है । 

इसलिये आपका अथ सर्वोश में निरर्थक है । 

आश्वलायन गृह्य सूआश तो आपने विना समझे सोचे 
ही उद्धृत कर दिया है; इससे न आपके पक्ष की ही पुष्टि 
होती हे और न आपके अर्थ का समर्थन देखिये-- 


आपके दिये सूत्र “धनुश्च क्षत्रियाय” इख १७ चें सूत्र 
पर नारायण वृत्तिकार “उदीप्चेना0” मन्त्र के सायणभाष्य 
को लच्य:मं रखते हुए लिखते हैं किः-- 
अनेन ज्ञायते पतिकच कं पंसवनादि .पत्यसम्भवे 
देवरः कुर्यात्‌? 
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अर्थः “इससे जाना जाता है पति के करने योग्य पुंस- 
चनादि कमों को पति के न होने पर देवर करे ” | 


यह स्पष्ट है कि पुसवनादि संस्कार गर्भ के पश्चात्‌ 
| होते हैं तो गर्म किसका? सायणाचाय के अर्थाधार पर कहना 
पड़ेगा कि 'देवर” का। ऐसी दशा मे आपका उपयुक्त अथ किस 
प्रमाणानुसार उहरेगा ? 


अभिप्राय यह है कि ऐसे कपोल कह्पित अर्थ निरा- 
घार और प्रलापमात्र हैं; सायण चा आश्वलायन आदि वि- 


दान्‌ इसका समर्थन नहीं करते । 
देखिये सायणभाष्य भी यहां उद्धुत करते है: 


सन्त्र कां सायणभाष्य-- हे (नारि) 
मृतस्य पत्नी | जीवलोकम्‌ | जीवानां पुत्र पात्राना स्थान 
लोकं शहमभिजच्य ( उदीष्ब ) अस्मात्‌ स्थानात्‌ उत्तिष्ठ 
[ गताम्‌ ] अयक्रांतमाणं [ एतं ] पतिं | उपशेषे ] 
तस्य समीपे स्त्रपिपि तस्मात्त [ एहि ] आगच्छ । य- 
सांस [ हस्तप्रामस्य ]-पाणिप्राहं कुवतः [ दिधिपो; ] 
गर्भस््र निधाहुः [ तब ] अस्य [ पत्युः ] सम्वन्धादागतं 
[ इदम्‌ ] [ जनिस्वस्‌ ] जायात्वं अभिलक्ष्य [ सम्त्रभूय | 
सम्भूतासि अनुसरण निश्चयं अकार्षीः तस्मादागच्छ ॥” 


` भावार्थ?--“हे नारि अर्थात्‌ मृतक की स्त्रि | (जीवलोक) 
पुत्र पौत्रादि के उदने का संथान जो घंर है उसको बिचार कर 
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(उद्रीष्वं) इस स्थान से उठ (गताछुम्‌) गतप्राण (एतम्‌ ) इस 
पति के (उपशेषे) समीप सोती है तिससे तू (पहि) आ ओर 
जिससे तू (हस्त ग्राभस्य) हाथ पकड़ने वाले (दिधिपोः) गर्भ 
का धारण करने वाला (तब) तेरे इस (पत्युः) सतक पति क 
सम्बन्ध से आया है (इदम्‌) (जनित्वम्‌) इसको सन्तानोत्पांत्त 
के लिये विचार कर (सम्बभूथ) निश्चय करके तू [स्वीकार 
कर] इसलिये आ; चल ।” 


यहां मन्त्र तंत्तिरीय आरण्यक प्र० ६ अनु० १ म भी आया 
है; केवल “गतासुम्‌” के स्थान में ` इतासुम्‌?? है चाकी ' पाठ 
ज्यों का त्यों हैं । उरू पर भी सायणाचाय जी ने भाप्य किया 
है। उसको भी उद्धृत करते हैं: 


सायण का ठूसरा भाष्य--“है [नारी] त्वं 
[इतासुम्‌ ] गतप्राणं ( एतम्‌ ) पतिं (उपशेषे) उपेत्य शयनं 
करोषि, (उदीष्य) अस्मात्पतिसमीपादुत्तिष्ठ, जीवलोक 
मभि; ) जीवन्तं माणिसमूहमभिलक्त्य, ( एहि ) आगच्छ । 
( सम्‌ ), (इस्तग्राभस्य) पाणिग्राहचतः (दिधिपोः) पुनर्वि- 
वाहेच्छोः, ( पत्युः ) एतत्‌ ( जनित्वम्‌ ) जायात्वं (अभिः 
सम्बभूव) आभिमुरूयेन सम्यक्‌ पाम्‌ हि |” 


८२ 
त०झ० ६। १! २४७ 


९ 
¬ भाषाध;--"हे नारि! तू इस मृतपति के समीप 
शयन करती है, इस पति के पास से उठ (और ) जीते हुए 
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मनुष्य समुदाय को विचार कर आ, [ और ] तू हाथ पकड़ने 

. चाले विहाहिन पति की तरह ( दिधिषो; ) (पुनविवाहेच्छाः) 

६ पुनविवाह की इच्छा चाले इस पति को जायाभाव (स्त्री-भाव) 
यय से अच्छी तरह प्राप्त हो 1” ६1 १। १४ 


तैत्तिरीय अ० का इससे पहिला १३ वां मन्त्र भी यहां 
उद्धुत करते हैं जिससे प्रकरण का भी पता लग जाचेगाः-- 


७ ¢ पाति RR) i a 
` हयं मारी पातिलाकै वृणाना निपद्यत, उपत्वा मंत्थ 
3 ४5७ le 1 te [| ७ ४ । 
प्रेतत्‌ । विश्व पुराणमरुपालर्यन्ती तस्ये प्रजा द्रविणि 
i र क्या रा ऱ्ड ग्य 
चेह घेहि ॥ ते० अ० ६।१। १३॥ 
इस पर खायणभाष्य निम्नलिखित हैः-- 


सायण भाष्य--“हे (मत्य) मनुष्य ! या (नारी) 
मृतस्य तब भाया, सा ( पतिलोकम्‌ ), (बृशाना) कामय- 
“माना, (प्रेतं, मृतं, त्वां, उपनिपद्यते ) समीपे नितरां 
प्राभोति । कीदृशो ( पुराणं, विश्वस्‌ ) अनादिकाल 
प्रवृत्त कृत्स्नं स्त्री-ध मे , (अनुपालयन्ती) अनुक्रमेण पालयंती 
(तस्ये) धर्मपतये त्वं इह लोके निवासार्थं अजुज्ञां दक्वा 
(भजाम) पुत्रादिक ( द्रविणम्‌ ) धनञ्च (धेहि) सम्पादय? 
भाषाथेः- “है ( मत्यं ) मनुष्य ! जो (नारी) मृतक 

की स्त्री तेरी भार्या है वह ( पतिलोकम्‌) ( दृणाना ) पति 
“लोक अर्थात्‌ सन्तानादि की इच्छा करती हुई ( पेतं, म॒तं.तवां. 
उपनिपद्यते ) पति के मरने पर तुझ को सम्यक्‌ प्राप्त होती 
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है; कैसी है, वह ( पुराणं, विश्वम्‌) अनादिकाल से प्रवृत्त 
सम्पूर्ण स्त्री कत्तव्य का ( अजुपालयन्ती ) क्रमपूर्वंक पालन 
करने वाली, उसको आज्ञा देकर (अर्थात्‌ स्वीकार करक) 
(तस्ये) उस धर्मपत्नी को इस लोक में रहने के लिये तू 
( प्रज्ञाम्‌ )सन्तान और (द्रविणम्‌ ) धन का सम्पादन कर ।” 


पाठकगण ! आपने सम्यक्‌ प्रकार से देख लियां कि जो 

' अर्थ स्वामी जी ने किया है बडी अर्थं सायण महोदय का है, 
परन्तु सायण महोदय ने ऋग्वेद में तो नियोग परक और 
'तैन्तिरीयारण्यक' में पुनर्विवाह परक अर्थ किया है । तैत्तिरीय 
अ० के ' इयंनारी” १३ चें मन्त्र का .सायण कृत अर्थ को 
विचार पूवक देखने से भी स्पष्ट रूप से नियोग की ही झलक 

, आती है। फिर इससे आगे १४ चें मन्त्र में सायणाचाय का 
नियोग को छोड़ पुनर्विवाह अर्थ करना किसी प्रकार उचित 
नहीं कहा जाता । कुछ हो परन्तु 


यह बात निविंबाद है कि उपर्युक्त चेद मन्त्र का 
अर्थ जो स्वामी जी ने किया है, वही सायणाचाय ने 
भी किया है, यह बड़ी आश्चययुक्त यात है कि आज 
तक सायणाचायं की तरफ किसी ने उङ्गली नहीं उठाई; 
परन्तु स्वामी जी की निन्दा करना अपना परम कत्तव्य समझ 
रक्खा है । हम यवन वा ईसाई भाइयों को तो क्या कहें 
क्योकि चे न तो बैदिक आशाओं पर ही विश्वास रखते हें, 
और न वैदिक आचायों रौर विद्वानों की ही सम्मति से 
सहमत हैं। वेदा को यदि थे देखते है तो केवल उनको 
गड़रिया, के गीत बताने के वास्ते; फिर वे वेदार्थ को क्या' 
«ज्ञान सकते हैं ? अर्थात्‌ नहीं जान सकते; इसीसे चे निर्दोष हैं। 
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रन्तु हमको अपने पोराणिक भाइयों की समझ पर 
बड़ा शोक करना पड़ता है कि वे न तो स्वयं वेदी को जानने 
का यत्न करते हैं और न अपने आचायौं, विद्वान और 
ऋषियाँ के ही अर्थ को मानते हैं । 


पं० भीमसेन जी का अथे। 


सायणाचाय और आशचलायन जी की सम्मति हम ऊपर 
लिख ही चुके हैं, अब सनातन धम के प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्रीयुत 
पं० भीमसेन जी चेद्‌ व्याख्यात इसी मीमांसनीय मन्त्र का 
सनातन धमं की इवा खाने से पहिले क्या अर्थ कर चके हैं; 
बह भी. देखिये; चे लिखते हैं किः-- 


“उदीष्वं नायेभि ०? अत्र पत्यन्तर विधायक मन्त्रऽ्थ- 
स्यापि विवादो नास्ति । हे नारि.! त्वं गतासं मतमेतं 
पतिमुपशष तस्य समीपे शोकेन पतितासि तं बिहायाभि- 
जीवलोक जीवन्तं माणि समूहमभिमुखीढृत्योदीष्वीत्तिष्ठ । 
उत्थाय च तब इस्तग्राभस्य पाणिग्रहणकतत दिधिषो द्वि. 
तीयस्य पत्युरिदं जनित्वं जायात्वं स्त्रीभावमभि सम्वभथ |? 
अस्य मन्त्रस्यायमेवाथः ` सायणादिवेदभाष्यकारै- 
रप्यभ्युपगतः तथा मेधातिथिना भास्यकारेणापि 


_ लिखितम्‌-(कों वा सपुत्रो विधवेव देवरमिस्यादि) एवम्भ- 


कारका मन्त्रा नियोग विधायका वेदेष्वपि दृश्यन्त इति 
मेधातिथेर्तात्पयम्‌ । वेदेष यदा नियोगस्य कर्चव्यत्वयुक्त 


पुनस्तस्य निन्दका ददबिरोधिन इति स्पष्टमेव सिद्धम्‌।?? 
पं० मीमसेन-निमिंतः 'मानवःधमं-सास्त्रस्यापो दुघातः पु० ३०० 
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भाषार्थः“ [ उदीष्चेना» ] चाग्वेद के इस - दूसरे 
पति की आज्ञा देने वाले मन्त्र में अर्थ का भी विवाद नहीं 
है । अर्थः हे (नारि) स्त्री ! तू (गताखुम्‌, पतम्‌. उपशेष) 
इस मरे हुए पति के समीप शोक में मग्न पड़ी है, उसको 
छोड़कर (अभिजीवलोकम) जीते हुए प्राणियों के समूह को 
देखकर (उदीष्व) उठ और उठ के अर्थात्‌ सचेत होके (पहि) 
दूसरी ओर को आ, (तच, हस्तग्राभस्य, दिघिपोः, पत्युः) तेरे 
हाथ को ग्रहण करने वाले द्वितीय पति के (इदम्‌, जनित्वम्‌, 
अमिसम्बभूथ) इस स्त्रीपनरूप सस्वन्ध को सब -ओर से 
प्राप्त हो । ? इस मन्त्र का यही अर्थ सायणादि भाष्यकारो ने 
माना वा लिखा है । और मेधातिथि [नामक मु भाष्यकार] 
ने भो लिखा है कि (को त्रा०) इत्यादि नियोग विधायक मन्त्र 
वेदों में देखे जाते हैं । यह मेधातिथि का तात्पय हैं। वेदों में 
जव नियोग का कत्तव्य होना लिखा है फिर नियोगं की निन्दा" 
करने वाले वेद बिरोधी स्पष्ट ही सिद्ध होगये ।” 


क्यौ सनातन धर्मियो ! क्या अब भी स्वामी जी को ही 
दोष दोगे? यह तों तुम्हारे सव आचाय और विद्वान्‌ स्वामीजी 
के ही अर्थं का अनुमोदन करते हैं?। स्वामीजी ने.तो आपद्धमं 
ही लिखा था, जिसको खव शास्त्र मानते हैं; परन्तु तुम्हारे 
पडयुरु सायण जी ने तो `इयं ना०” इस मन्त्र मै दूसरे पति 
से सन्तान चाहने वाली स्त्री को ही सनातन धर्म का पालन 
करने वाली लिखा हे? उन पर भी कभी हंसी आतो है चा 
नहीं ! आपके वेद्व्याख्याता जी [पं० भीमसेन जी] तो 
नियोग निन्दक को वेद निन्द्क लिख चुके हैं उनको क्या 
“अपने लिखने पर भी विश्‍वास नहां ? 
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इस मन्त्र पर 'ग्रोफथ' का भाष्य । 


६४७5 सी मन्त्र के अनुवाद मे ग्रोफथ महाशय लिखते 
छ्‌ [4 हैँ किः-- 


R. Voda. 0191041 10 5०० 18 Mantra 8th. 
“Rise, come unto ths world of life,O0 woman ! 
come, he is Jife]ess by whose side thou liest. 
Wifebood wih this thy husband was thy portion, 
who took thy, hand and wooed thes as lover.” 
जिसका तास्पय यह है किः-- 


“हे स्त्रि! जिसने पति भाव से तेरा पाणिग्रहण किया और 
तुभको पत्नी बनाया था, इसके साथ में तेरा स्त्रीत्व का 
हिस्सा था, यद मृतक है जिसके तू पास लेटी इई है, उठ और 
जीवितौ को प्राप्त हो” । 


पाठकंगण्‌ ! आप विचार सकते हैं किस्वामीजी का अथ 
कितना सार्थक है, और किस प्रकार देशी और विदेशी 


` विद्वान्‌ इसी अर्थं का समर्थन करते हैं १। 


इति नियोग-मीमांसायां द्वितीयोऽध्याये 
तृतीय मन्त्र म्करणम्‌ । 
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वेदि ० 
. चोथा वेदिक प्रमाण । 


नियोग के समर्थन में स्वामी जी ने चौथा प्रमाण यह 
. दिया दैः- , 
PTET | 
अदेृप्न्यपतिव्मी हेथि शिवा पशाभ्यः सुसमा सु- 
बची: प्रजावती वीरसूर्देवृकामा स्वोनेममस्नि गा- 


हपत्य सपय ॥ 
र अथवब० | कां० १४ | अच्छु० २। मं० १८ 


स्वामी जी का अथी 


दी? व्रि मी जो का 'सत्याथ-पकाश' में; किया हुआ 
A अथः 
स्वार “है ( अपतिष्न्यदेचुध्नि) पति और 
३ देवर को दुःख न देने वाली स्त्री! तू ( इह ) 
90 ° इस गुद्दाश्रम में ( पशुभ्यः ) पशुओं के लिये 
(शिवा) कल्याण करने हारी (सुयमाः)'अच्छे प्रकार धर्म-नियम 
में चलने (खुवचाः) रूप और सब शास्त्र-चिद्या युक्त ( प्रजा 
चती ) उत्तम पुत्र पौत्रादि से सहित (वीरसूः) शूरवीर पुत्रों 
को जनने (देवुकामा) देवर की कामना करने चाली (स्योना) 
अर सुख देने हारी, पति वा देवर को, ( एधि ) प्राप्त हो के 
(इमम्‌) इस ( गाहेपत्यम्‌ ) ग्रहस्थ सम्बन्बो ( अग्निस्‌ ) 
` अग्निहोत्र को (जपय) सेचन किया कर 1?” 
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स्वामी जी का ऋग्वंदादि भाष्य भूमिका में लिखा बर्थ: 
“हे अदेहध्नि देवरसेविके ! हे अपतिश्र्नि विवादित 
पतिसेविके स्त्रि! त्वं शिवा कल्याणयुक्ता (पशुभ्य 
सुयमा, सुवचाः) शहकृत्येष शोभननियमयुक्ता श्रेष्टकांति 
बिद्यासहिता तथा (पजावती, बीरस्‌ः) प्रजापालनतत्परा 
वीरसन्तानोत्यांदिका (देहकामा) नियोगेन द्वितीयवरस्य 
कामनांबतो (स्योना) सम्यक सखयक्ता सखकारिणी सती 
[इममग्निं, गार्हपत्यं] ग्रृहसन्वन्धिनमाहवनीयादिमग्नि सच 
ग्रहसम्बन्धि व्यवहारं [सपर्यं] गीत्या सम्यक्‌ सेवय? । 
'ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका? पुष्ठ २१४ ॥ 
भाषाथे;--“हे देवर [दूसरेवर] की सेवा करने चाली ! 
हे विवादित पति की सेवा करने वाली स्त्रि! तू शुभशुणा से 
युक्त (पशभ्यः, खुयमा, सुवचः] घर के कामों मे शोभन नियमों 
से युक्तं घरके पशुओं का हित करने वाली श्रेष्ठ कान्ति ओर 
विद्या से युक्त तथा (प्रजावती वीरसूः) प्रजा पालन में तत्पर 


` चीर सन्तान के उत्पन्न करने वाली (देवकामा) नियोग से 


दुसरं वर की इच्छा करने वाली होकर (स्योना) सम्यक्‌ सुख 
से युक्त सुख देने वाली होकर (इयम्‌, अग्नि, गाहपत्यम्‌) गृह 
सम्वन्धी आहवनीय अग्नि और सब गृहसस्बन्धो व्यवहारा 
की (सपये) प्रीति के साथ अच्छे प्रकार सेवा कर ।7 
उपर्यक्त मन्त्रार्थं से यह अभिप्राय निकलता है किः-- 


गी पतिसेविका अर्थात्‌ विवाहिता हो अथवा देचर 
को चाहने घाली चा देवर को सेवा में. रहने वाली अर्थात्‌ 
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नियक्ता हो, दोनो अवस्था में उसको दक्षता पूव क यह 
कार्य्यं अवश्य करने चाहिये 

१ __“ब्रीर सन्तान को उत्पन्न करना और उसका सम्यक्‌ 


` प्रकारेण पालन ।” - र र 
२--“यृहद सम्बन्धी अन्य सर्व काये और यो आदि. पशुओं 


99 
छि च त्यि का सेचन अर्थात्‌ नित्य अम्निहात्र” 
अब प्रश्न यह है कि देवर को चाहने वाली [नियुक्ता] 
कब हो ? इसका उत्तर यदद हे कि जब इसके अनुष्ठान का 
समय अर्थात्‌ आपत्काल उपस्थित हो; क्‍योंकि असमय 


प्रत्येक कामना का निषेध सर्वत्र देखने में आता है। 


मन्त्र पर लोगों के प्रश्न ओर उनके 
जक उत्तर . कै. ` 
०८११: च इस पर अनेक प्रतिंप्र्ा चिविध अकार से 


पड़ अ छ? द्चातानी कर के जो कटाक्ष क्रते हैं वे भी 
i र iS सुनिये; और साथ ही साथ उनके उत्तर भी : ` 
| पढ़ते चलियेः-- - 
१-प्रशन--स्चामी जी ने. पहिले. 'सत्याथ-पकाशः म इस 
मन्त्र के “अदेवृध्नि” के स्थान में “आदेदुध्नि” पेखा पाठ 
लिखा था; यह स्वामी जी को भूल थी जिसको पीछे उनके 
चेलो ने ठोक किया है । 


उत्तर---स्वामी जी की कुछ भूल नहीं थी केवल छापे को 
भूल थी वद्दां “अ”.के स्थान.मे “आ” कम्पोज्जीटर ने लगा 
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दिया था | स्वामी जी तो पहिले ही “अदेवृष्नि” ऐसा पाट 


आग्वदादि भाष्य भूमिकाः में लिख और छपव 
कि बे स० १८७८६० में छुपे नन 


ऋ० आ० भा० भ० bs पाठ छुपा 
चुके हैं तो उससे पीछे स० १८८४ ई० की सत्यार्थ रचि ल 
प्रकार अशुद्ध लिख देते ?। इससे स्पष्ट है कि छुपते समय 
एसी भूल हो गई थी जो ठीक कर दी गई है। यदि आप 


, वह्या देख लेते तो स्वामी जी पर दोष न लगाते, परन्तु आपको 
` तो छिट्रान्वेषण करना है इसलिये देखता कोन ? । 


२ मरन- -यहद मन्त्र विवाह प्रकरण का है, फिर इसमें 
नियोग केसे और कहां से आं सकता है ? 


उत्तर--विवाह प्रकरण में नहीं तो और क्या नियोगो 
सन्यास प्रकरण मे होता ? । नियोग भी एक प्रकार का वि- 
बाह हो है क्योकि दोनों का सुख्याभिप्राय सन्तानोत्पत्ति ही 
है । अतएव दोनों का एक प्रकरण में चरित होना. काई दोष- . 
युक्त नहीं हो संकता। जब दोनों का._सन्तानोरपत्ति. रूप प्र- 
योजन समानं है तो एंक प्रकरण. में दोतो के विधान में न 


- जाने आपके क्‍यों कान खड़े हाते है ?। पुनः जब मूल मन्त्र 
“म॑ ह्वितीयवर का बिधान है तो मन्त्र को नियोग में लगाना 


क्या खटेकता है? इसमें कोई हानि नहीं है, केवल आपकी 
समझ का फेर हे. 


न” 


च क वा) 


३-प्रश्न--मन्त्र में आये हुए “ देवुकामा ” का सीधा 
अर्थ “ देवर की फासनां. करने वाली ” है, स्वामी जी. की. 
कल्पना ठीक नहीं है। अनेक मन्तो में “ पुत्रकामं ? अर्थात्‌ 
'पुज की कामना करने.वाली' है तो क्या इस से यही समझा 
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जाये कि पुत्र से नियोग चाहने वाली ? ऐसे ही “भ्रात कामा” 
अथकामा' आनेक शाब्द हें । अत; स्वामी जा का आशय ठाक 
नहीं है । यहां संसग कराना नहीं हो सकता । 


उत्तर--'देवकामांर का अथ तों स्वामीजी भी यही करत 

हें कि 'देवर की कामना करने वाली? जव दोनों का अर्थ एक 

है तो भगड़ा ही किस बात का रहा ? । यदि 'देवरः कस्मादु 

द्वितीयोबर उच्यते” इख निरुक्तवाक्यानुकूल “देवर” का 

' अर्थ लं तो आपके अर्थ से भी नियोग दुर नहीं हा सकता ?। 

स्वामी जी ने “कमु कान्तो” घालु का योगिकार्थ कामना 

(इच्छा) लिया है जो कि सवाश में ग्राह्य है । फिर स्वामी जी 
पर्‌ दोष कथा हे? । 


द्वितीय आपने कहा है कि 'पुत्रकामा' पाठ आने से भी 


क्या पुत्र के साथ नियोग करना ही खमकगे ? इसका उत्तर" 


तो यह है कि यदि पतिकामा” पाठ होगा तो कया आप पति को 
भी पुत्रकी जगह ही समझंगे ? कहना होगो,नहीं; इससे यही 
उचित है कि “पतिब एता? 'देवकामा? अथवा "पुत्रकामा? का 
अर्थ पति, देवर और पुत्र की कामना चा इच्छा करने वाली 


ही लेः परन्तु पतिकामा’ से चिचाहिता, देवकाम से नियुक्ता ` 


ओर पुत्रकामा से पुत्रवती होने को इच्छा करने चाली ही 
समभी जायगी; जब कि देवर छितीयचर श्रर्थात्‌ नियुक्त 
पुरुष को ही कहते हैं । 


४ प्रश्‍शन--मन्त्र मं एक “अदेदुध्नि” हे जिस पर विवाद 
है । इसका स्पष्ट अर्थ 'देवर की कङ्क न देने चाली स्त्री? है इस 
खे नियोग कदापि नहीं निकलता । यदि मन्त्र में “अश्रातु थ्नि” 
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होता तो स्वामी जी को नियोग का ऐसा लटका समाया था 
के Cw ~ = र. ¢ ~ ~ ३ 
इस पढ्‌ के अर्थ में भाई से भी नियोग कराकर ही छोड़ते । 


[ यह कटाक्ष एक प्रसिद्ध पौरणिक का है, .(लेखक) ] 


उत्तर--इसका उत्तर ऊपर आ चुकां है, अर्थात्‌ अप- 

७ तिष्नि' से पति को, 'अदेवृध्नि, से देवर अर्थात्‌ छितीयबर 

(नियक्तपति) को और “भूतृष्नि” से भाता को कष्ट न देने 

` चालो, अथ होगा; न जाने स्वामी जी को निन्दा करने की धुन 

में लोग ऐसे उन्मत्त हरते हैं कि उनकी समझ में ऐसी मोटी 
बाते भी नहीं ग्रा सकती । 


आगे आप कहते हैं कि “स्वामी जी को कुछ नियोग का 
'पेसा लटका समाया था कि इस पद्‌ के अथे में भाई के साथ 
सौ नियोग कराकर ही छोड़ते” इसके उत्तर में हम. पौरणिक 
जी को बताना चाहते हैं कि स्वामी जी ऐसा (कदापि नहीं 
लिख सकते थे उन्होने जो कुछ लिखा है वह बहुत विचारः 
* पूर्वक लिखा है; हां तुम्हारी पौराणिक कथाओं में अवश्य मां 
बेटों और बाप और बेटियों तक के: जोड़े मिले हैं यथा-- 


आपके चलुंमुंख बहा ने अपनी पुत्री की इच्छा की | देख 
“महिम्न स्त्रोत्र” और (यत्वं डुहितरं गच्छेत्‌) भागवत में । और 
मायादेवी ने प्रद्युम्न को अपनी कुचो से दूध- पिलाया, युवा 
होने पर उसी को.पति बना डाला वह बेचारा इनकार करता 
ही“रह गया उसको एक नहीं सुनौं भागवत अ० ५५।१०॥ 
“अधिक देखना हा. तो इसी 'लियाग-मीमांसा' पुस्तक के ८ चें 
अध्याय में देखले कया अब भी स्वामी जी पर ही दोप है ? | 
पं 0 ८ ® 


२ f 
| टर » 
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५ प्रश्‍न--एक बात यह विचारणीय है कि चिचाह हो 
रहा है, दूल्हा मौजूद है, स्वामी जो यहां भी नियोग का 
बन्दोबस्त करते हैं, पहाड़ी लोगों मै कई २ पति हो जाते हैं, 
स्वामी जी ने भी पहाड़ियों की वडुत सैर की है । शायद अर्थ 
करते समय भी वही दश्य सामने आगया होगा। द्रौपदी ने 

` भी पहाड़ियों का अलुकरण किया था, तो स्वामी जी ऐसा 
अर्थ क्यौ न करते ? । 


[ यह कटाक्ष एक पादरी महोदय का है; लेखक ] 


उत्तर- न जाने स्वामीजी पर मिथ्यादोष लगाते लोगो को 

लज्जा कया नहीं आतो, ? पाद्री साहिब ! यह तो बताया 
होता कि स्वामी जी ने किस पुस्तक, किस पृष्ठ और किस 
पंक्ति में ऐसा लिखा है कि विवाह के समय ही नियोग कर 
दिया जावे ?। स्वामी जी ने तो नियोग को अनेक, स्थान पर 
अनेक वार आपद्धम बताया है, अब.इसंको आपकी कल्पना 
कहें वा कृश्चियन पक्षपात ? ध्यान रखो “नानतंपातकपरम्‌?” 
कट स्परे कोई पाप नहीं है; परन्तु आपको क्या ? आपको 
तो इस विषय में हजरत इन्राहीम का ही अनुसरण करना है । 
“पांद्री महोदय ! यदि आपका अभिंग्रांय यह है कि मन्त्र 

` विवाह विधायक है इसमें नियोग क्‍यों? तो इसका. उत्तर 
. हम प्रश्न सं० २ मे दे चुक्े हैं, किली शास्त्र के एक बचन में 
"ही दो विषया का विधान होना दोष युक्त नहीं कहां जा,सकता 

` किन्तु प्रशंसनीय है । हम द्रौपदी के पांच पति नहीं मानते - 
और न वास्तव में थे, देखो “क्या द्रौपदी के पांच पति थे ? ” 
नामक पुस्तक; ये दोष पौराणिको के आख मीच कर लगाये हैं। 

, रहा पहाड़ी पर घूमने का झूरित संकेत ? सो स्वामी जी को 
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तो कोई पहाड़ी दृश्य याद नहीं आया अतः ठोक अर्थ किया 
हैं, परन्तु आपको कटाक्ष करते हुए 'लूत महोद्य” की यात्रा 
याद आगई होगो जिससे आप का चित्त ऐसी घुणित बातों 
की ओर गयां ? | न 

६ प्रश्‍न--पति की उपस्थिति में कोई स्त्री पदि सम्मो- 

ew £ ~ CHES 

गाथ देवर को इच्छा करे, तो उसका पतिन्रत धरम कहां रहे? 
यदि ,किसी सभ्य समाज में ऐसा होने लगे तो चह समाज 
क्या रसातल को नहीं पडुंचेगा ? 


उत्तर--अवश्य पहुंचेगा, इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
जो बिना आपत्काल के आपद्धर्म का सेवन करेगा चह स्त्री 


: दो वा पुरुष अवश्य पापी होगा; इसीलिये श्री स्वामी जी 


ने स्थान २ पर लिखा है कि आपद्धर्मं को आपत्काल ही में 
चर्चेना चाहिये। , र ; 


परन्तु उक्त मन्त्र में तो विवाहित और नियुक्त दोनों अव- 
स्था में, स्त्री को पशुपालन, चीर सन्तान की उत्प और 


कटाक्ष कैसे .? 


अब रहा देवर की कामना पर विचार यहद जव आपत्काल 
हो तभी देवर (नियुक्त ) की कामना करेगी । असमय प्रत्येक 
कामना का करना अनुचित माना ही गया है। अतः यह 
कटाक्ष नहीं हो सकता। 


गाहँपत्याझि का सेवन अर्थात्‌ दवन करने की आज्ञा है, फिर यह . 


७ प्रश्न--स्वामी जी ने इस अकरण में मजु' जी 
का यह अधे श्छोक कि-- “तामनेनविधानेन निज्ोबिस्देत 
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देवरम्‌ |” देकर अर्थ किया है कि “जो अक्षत योनि स्त्री 
विधवा हो जाय तो पति का निज छोटा भाई भी उससे चि-' 
बाह कर सकता है” शोक के इस उद्ध॒तांश से यह अर्थ नहीं 
निकला और यहाँ तो देवर छोटे भाई ही को मान लिया । 


उत्तर--स्वामी जी ने, संकताथ यहां सछोक का पक 
चरण उद्धत करके समस्त श्लोक का तात्पर्याथ लिख 
दिया है देखिये पूण शलोक यह है: 


` “यस्याञ्रियेत कन्याया वाचा सत्ये कृत पतिः । 


तामनेन विधानेन निजो विन्दत देवर! ।।” 
` मनु० &1 ६६॥ 


अथ-““जिल कन्या का कन्यादान (पाणिग्रहण मातश्लंस्कार) 
होने पर पति मरजादे, उसको इस विधान से निज देवर 
प्राप्त हो” स्वामी जी ने यहां यह भी नहीं लिख कि यह इस 
पद्‌ का अर्थ है, अतः वहाँ उक्त श्लोक का अभिप्राय मात्र ही 
जानना चाहिये । 


यहां स्त्रामी जी का ऐसा कोई शब्द नहीं हे. कि जिससे 
यह ज्ञात हो कि देवर छोटे भाई ही को कहतेहेँ ? वहां उन्हाने 
केवल यह लिखा है किओ अक्षतयोनि स्त्री विधवा 
हो जावे तो पति का निज छोटा भाई भी उससे विवाह कर 
, सकता हे” इससे आपका अभिप्राय नहीं निकलता । 


८ प्रशन- इस श्लोक में तो सगाई का जिक्र है फिर 
स्वामी जी ने विधवा कहां से ले लिया ? । 
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उत्तर-सगाई का. ज़िक्र नहीं किन्तु पाणिग्रहण का है 
क्याकि वाचा सत्य अथवा सत्यवाग्दान पाणि-ग्रहण को 
हो कह सकते हैं; अतः इसके पश्चात्‌ पति मर जाय 
तो अक्षतयोनि विधवा.करहा जाता है; यह शलोक भी विधवा 
के नियोग प्रकरण में है, देखियेः-मनु० अध्याय & इससे 


. पदिला शलोक ६८ ह-ततः प्रभुतियों० अर्थ--“बेन राजा के 


समय से जो लोग मोह ( कामेच्छा) से नियोग करते हैं लोग 
उसको निन्दा करते हें” फिर यह शलोक ६६ हे-यस्या म्रियेत० 
इसके पश्चात्‌ ७० चां है- “यथा चिध्य्रधिगम्यै०” अर्थ“ नि- _ 

[ग विधि से स्त्री के पास जाकर सन्तानोत्पत्ति पर्यन्त 
ऋतु समय एक २ वार गमन कर” 


९ मरन---स्वामी जी कृत “देवकामा” पद के अर्थ पर पक 
यहद प्रश्न हे कि यदि देवर से नियोग . करलेगी तो बह तो 
पति हो जावेगा अर्थात्‌ देवर नहीं रहेगा तो, फिर 'देवकामा' 
यह केसे बन सकेगा ? क 


उत्तर--नियोग करने पर हो तो निरुक्त के अनुसार नियुक्त 
पति द्वितियवर अथवा देवर कहला सकेगा ? इसलिये “आप- 
त्काल में व्यभिचार से वच्चती रह और मुझे देवर अर्थात्‌ नियुक्त 
पुरुष प्राप्त हो ” ऐसी कामना चाली के हो. लिये “ देव- 
कामा ” बंन सकता हे । ` ऐसी दशा में देवकामा को 
नियोगं से. रोकना क्या भ्रूण हत्या का फैलाना नहीं है ? 


वाचकमहोदयो ! पक्तपात चश इस पर कोई चाहे जितना 
ही नचु नच करे, परन्तु चेदमन्त्र में “अदेवृष्नि” और “देव: 
कामा” ये स्पष्ट पाठ हें तो इस प्रकार के निर्मल कटाक्ष करना 
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. वृथा ही हे । इम यह कहते हैं और बल पूर्वक कहते हैं कि . 
जब तक संसार में निरुक्त और उसमे “देवरः कस्मादू . 


द्वितीयोवरः उच्यते? यदद पाठ मौजूद है उस समय तक 
प॒थिवी भर का कोई विद्वान चाहे एड़ी से चोटी तक का 
बल लगावे परन्तु स्वामी जी के अथ को अशुद्ध सिद्ध नहीं 
कर सकता | 


तत *ि ९). भिन त 


00,000, 


पांचवां वेदिक प्रमाण 


नियोग के समर्थन में स्वामी जी ने पांचवां चेदिक- 
` रमाण यह दिया हैः- , 


~ - ॥ स्‌ र ~ PX Os ॥ 
` सोम: प्रथमो विवदे गन्धवों विविद्‌ उत्तरः । 
ततोषोअग्निष्टेप = ~l Los De 
* तृतोघोअग्निष्टेपतिस्तुरीथस्ते मठुष्बजा: ॥ ` 


ऋग्वेद मं० १० | सू० ८५। मं० ४० ॥ 

(७ ~ ९ 

' स्वासा जा का अथ 
अर्थः--“हे स्त्रि ! जो (ते) तेरा (प्रथमः) पहिला 
विवाहित (पति) पति तुको (चिविदे) प्राप्त होता है, उसका 
नाम (सोमः) सझुकुमारतादिगणयुक्त होने से सोम; जो दूसरा 
नियोग से (विविदे) प्रात होता वह (गन्धवः) एक स्त्री से 
सम्भोग करने से गन्धव, जो (तृतीय उत्तरः). दो के पश्चात 


` तीसरा पति होता है वह (अझिः) अत्युष्णता युक्त होने से 
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अशि संशक; और जो (ते) तेरे (तुरीयः) चौथ से ले के ग्या- 
रहच तक नियोग से पति होत है वे (मजुष्यज्ञाः) मनुष्य नाम 
से कहाते है ” । 'सत्याथप्रकाश” प० ११६-१२० 


स्वामी जी, का 'ऋगादि भाष्य भूमिका” में किदा 
इुआ अरथः 


““अथोत्तरोचरं पतीनां संज्ञा विधीयते-(सोमः प्रथमः) इ 
स्त्रि यस्त्वां प्रथमं (विविद) विवाहितः पतिः प्रामाति स 


सौढुमाय्योदि युणयुक्तत्वात्‌ सोम, संज्ञो भवति । 
(गन्धवो बि०) यस्त (उत्तरः) द्वितियो नियुक्तः पति- 


“वि धर्वा त्वां विविदे पाझोति.स गन्धव संज्ञां लभत 


कुतस्तस्या भोगाथिज्ञत्वता । (तृतीयोअ०) येन सह रव ` 


-तृतीयबार नियोगं करोषि सोऽस्निसंज्ञोजायत । कुतः ? 


दास्यां पुरुषाभ्यां भक्तभोगया त्वया सह नियुक्तत्वाद्‌- 
गिदाइवत्तस्य शरीरस्थ धातवो दह्यन्तइत्यतः । (तरीयस्त 


. यननुष्यजाः) हे स्त्र चतुर्थमारभ्य दशमपयन्तास्तत्र पतयः 


साधारणवलवीयेत्वान्मनुष्यसंज्ञा भवन्तीति वोध्यम्‌ |” 
यह अर्थे करके फिर लिखते हे कि-- 
“तये स्त्रीणामपि सोम्या गन्धव्योग्नायी मनुष्यजाः 
स्तत्तद गुण युक्तस्वाद्भ वन्तीति ।।? ८ 
ऋ० आ० सा०भू० पु० २१३-२१४ 
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भाषा्थ (अब क्रमशः पतिया की सझा का विधान 


किया ज्ञाता हे-हे स्त्रि! जो तुककों पहिला (विविदे) वि 


चाहित पति प्राप्त होता है वह खुकुमारता आदि गुणा से युक्त 
होने के कारण 'सोम' संज्ञा वाला होता हे। (गन्धर्बों बि०) 
और जो दूसरा नियुक्त पति तुझ विधवा को प्राप्त होता है, 
वह भोग के आनन चाला हानं सं 'गन्धवः सज्ञा का पाता ह 
(तृतीये"अ०) जिस के साथ तू तीसरी चार नियोग करती हू 
उसकी 'अझि? संज्ञा होती है। कयो कि तेरे साथ, जिसको 
दो पुरुष भोग चुक हें; नियुक्त होने के कारण उसके शरार की 
धातुएं अञ्निदाह के समान जलती हं । (लुरीयस्ते मनुष्यजाः) 
हे स्त्री | चौथे से लेकर दशव तक तेरे पतिया की साधारण 
वल वीय चाले होने के कारण 'मनप्य' संज्ञा जाननी चाहिये ।” 
इस मन्त्राथ के पश्चात लिखा हे किः-- 

“इसी प्रकार स्त्रियां की भी सोम्या, गन्धव्या. आग्नायी 
मनष्य संज्ञा होती हे, क्योंकि वे भी तदू तदू गुणा से युक्त 
होती हे” । 


इस स्थान पर कदाचित्‌ कोई भोला मनुष्य यह 

कहने लगे कि सत्यार्थ-प्रकाश में ग्य।रहचं पति तक थोर 

आरवेदादि भाष्य भूमिका में दश पतियों तक की संज्ञा का 
विधान केसे किया हैं? यह विरोध है । 

इसलिये हम बता देना चाहते हैं कि यह विरोध नहीं हें 

न ही इसमें कुछ स्वामी जी की दोष हे ऋ० आ० भा० भृ० में 

केवल प्रेस की असावधानी से “दश” शब्द से पूर्व “एका” 

छुपने से रहगया है कर्थात “एकादश” के स्थान में''दश” छुप 

गया हे । यन्त्राय के काय्य-कत्तांओं के भ्यान न देने से यह 
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अवतक 'द्श' ही छुपता चला आता है आशा हैँ, चे इस को 
देख कर इससे पहिले “एका” और वढा कर ठीक एकादशः * 
हा कर दूंवग जो लाग प्रस के काय्यां को देखत आर जानते 
हैं उन्हें मालम है कि प्रेस में इस प्रकार की अशद्धियां प्रायः 
हो जाती हे । इसलिए ऐसी अशुद्धियां स्वामी जी के शिर 
महना उचित नहों है और न यह विरोध हा सकता है । 
उपयुक्त मन्त्र का -पं० ज्वालाप्रसाद, पं० भीमसेन 
पं० कालुराम और पं० बद्रीदत्त जी आदि अनेक पौराणिको 
ने जो अपने आचाय्यों के विरुद्ध मनमाना और युक्ति शून्य 
अथ किया हे ओर सम्पूण बल वीयं समाप्त करके जो युक्तियां 
तराशी हे उनकी समीक्षा तो हम पश्चात्‌ करगे; पहिले उक्त 
पंडिता ने तथा अन्य पौराणिक इराग्रहियां ने जो कटाच्त 
स्वामी जो के अर्थ पर किये है डनकी आलोचना करते हैं:-- 


मन्त्राथ पर होने वाले प्रश्‍न ओर उनके उत्तर 


१ प्रशन--यदद बात विचायं है कि “तुरीयस्तु मजुष्यज्ञा 
अर्थात्‌ “तेरा चौथा पति मनुष्यजा है” पर ऋचा समाप्त 
होती है, परन्तु स्वामी जी ने जो “चोथे से लेके म्यारहव तक” 
का बन्दोबस्त किया हे सो इस ऋचा से किस प्रकार किया 
है ? “तुरीय” का, अथे तो चौथा है न कि “ चौथे से लेके 
ग्यारहव तक” ? 'तुरीयः और 'मनुष्यज्ञाः” दोनो पद्‌ समान 
चिभक्तिक और पक वचनान्त हैं, सो चौथे की ही संज्ञा 
मनुष्यज्ञाः है न कि चौथे से ले के ग्यारहवं तक की ? 


उत्तर-कभी कुछ विचार से भी काम लेते हो चा कटाक्ष 
करना मात्र - ही अभीष्ट है ? “तुरीयः” का अर्थ चोथा तो 
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अवश्य है; परन्तु एक, दो; तीन, पर ही चार होगा; चार 
संख्या सर्वदा बडुवचनान्त है | फिर “बयत्ययो बहुम्‌?” 
 अपष्टा० ३।१। ८५। इस सूत्र से वेद मे विभक्तियो का 
विपरिणाम नहीं होता; इसलिये “'मजुष्यजाः” का वहुवचन 
“मम अर्थ लेना भी कोई दोष युक्त नहीं हो सकता । द्वितीय 
प्रायः सभी भाष्यकारो की अन्य मन्त्रो से आवश्यक्तानुसार 
अध्याहार करने की शैली होती है; स्वामी जी ने भी अर्थ 
करते हुए अनेक स्थानो पर अनेक मन्त्रौ का अध्याहार किया 
है। “पतिमेकादशं कधि” में ग्यारह पति तक माना है, और 
सायणाचाय ने भी लिखा है “पतिरेकादशो यथा स्यात्तथाकुरु” 
अर्थात्‌ ११ पति जैसे हो वेसे कर; ऋग्वेद मंश १०। सू० 
सप । म ३८॥ अथव चे० कां० १४ अन० २ मं १--३ आदि 

मन्त्री में अनेक पतियो का वर्णन आया ही है । और-- 

उतयत्‌ पतया दशास्त्रयाः पूव अत्राह्मणाः । 

ब्रह्मा चेद्धस्तमग्रहीत स एव पतिरेकधा ॥ 
अथच चे० कां० ५। 
इस मन्त्र के अर्थ में कोई कितनी भी खंचातानी करे, 
परन्तु इससे इनकार नहीं कर सकता कि--“स्त्री के पहिले _ 
दश पति होकर ग्यारहव का वणुन है” । * 
जब 'तुरीयः का अर्थ, चार (वडुवंचन) का पूरक अर्थ 
डुआ तब उक्त मन्त्रों का अध्याहार करते हुए “चौथे से? 
ग्योरहचे तक अर्थ लेना किसी प्रकार भी अनचित नहीं हे । 
परन्तु पक्षपातान्ध लोग न अ्रध्याहार को देखे, न लेखक की 
लेख शैली को; और न वैदिक नियमा को; बैसे ही आंख 

मींचकर भूल निकालने पर उतारू हो जाते हैं । 
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२-प्श्न---“तुरीयः” शब्द से न जाने स्वामी जी ने ग्यारह 

पतियों पर ही कया सन्तोष किया ? एक खो एक वा एक हः 
ज्ञार एक तक क्यो न पहुचे ? यहद भी अर्थ कर देते । 

उचर- -स्वामी जी वैदिक आज्ञा के विरुद्ध एक इंच 

भी इधर उधर होने वाले नहीं थे; और बेद वचनां के प्रकाशन 


में पच्तपातान्ध लोग उनकी कितनी ही निन्दा कर इसकी | 


भी उनको परवा नहीं थी। इसलिये बेद में ग्यारह तक को 
ही आज्ञा है उसका हो अध्याहार कर लिया है अधिक का 
नहीं । यदि आपको वैदिक आज्ञा पर सन्तोष नहीं और 
अधिक देखने की अभिलाषा है तो सनातन धमं के खज़ाने 
को टटोलिये वहां पद्मम पुराण में दिव्यादेंची के २१ पतिः 
और यदि इससे भी अधिक की आवश्यक्ता होगी तो'जवाळ्ा' 
के “बहुहं परिचरन्ति?? बहुत से देख लीजिये जिससे'जाचाल' 


ऋषि हुए । और चार तो इसमे आपने भी मान ही लिये! ` 
` ग्यारह तक चिड़ हो तो न सहो । | 


३-पश्न- -स्वामी जी ने “'मनुष्यज्ञाः” पद्‌ को बहुवचन 
मान कर“मनष्य कहाते हैं”ऐेसा अर्थ किया परन्तु यह एक 
वचन है वहुवचन किसी भी व्याकरण बा कोष से सिद्ध नहीं 
हो सकता जितको एक वचन और बहुवचन का भो बोध 
नहीं उत्को न जाने लोग ऋषि क्यो कहते है । 
उत्तर--प्रथम तो हम ऊपर लिख चुके हे कि “व्यत्ययो 
बहुलँछन्द्सि” अष्टा० ३।१।८५ के अनुसार वंद में चिभक्तियां 
का परिणाम ही नहीं होता, इसलिये स्वामी जी प्र दोष 
लगाना वादी की भूल है । पुनः जब “मनुष्यजाः व्याकरण से 
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एक वचन ओर बहुवचनान्त दाना. प्रकार से सिद्ध होता है 


तो उस पर कटाक्ष करना भारी भूल ही नहीं. तो और क्या 
है? देखिये ` \ 


'मनुण्य' शब्द से 'जस्‌? विभक्ति लाकर उसके स्थान 


में “सुपा खुलुक०” अए्टा० ७१।३४। इससे 'खु' आदेश करके 


पकबचनान्त होजाता है; परन्तु मनुष्य + जन्‌+ डः = यहां-- 

“सप्तम्यां जनेडः ? अष्टा० ३।२।६७॥ जवः इस सूत्र का प्रयोग 

होगा तव “'मनुप्यजञः” एक वचनान्त थोर वहुचचन मे ' 'मनु- 

ब्यजञाः” होता है! एक वचन के लिये जहां “गाज्ञा:” ''झब्जाः” 
आदि उदाहरण हैं वहां बहुवचन के लिये “ब्राह्म णजाः” आदि 
उदाहरण उपस्थित हैं । ऐसी अवस्था में भी पता नहीं लोग 

"किख प्रकार कराच्ष करते रहते हैं पौराणिक विद्वन्मंडली और 
यह निर्वेल प्रश्‍न ? किमाश्चर्यमतः परम्‌ ? | 


४ मरन मन्त्र में “मनुष्यज्ञाः” पद्‌ चौथे पति के 
किये आया है जिल का अर्थ है कि “मनुष्य से उत्पन्न” अर्था- 
पत्ति से यह सिद्ध है कि पहिले तीनों मनुष्य नहीं थे अर्थात्‌ 
देवता थे, सोम, गन्धव और अग्नि विवाह से पहिले कन्या 
को यह तीनों भोगते हैं ये ही पति होते हैं । पश्चात्‌ मनुष्यजा 
अर्थात्‌ मनुष्य । 

_ उत्तर--धरन्य हे आपको बिद्वत्ता, बुद्धिमत्ता और तर्क 
विद्या को; जब मन्त्र में स्पष्ट कहा गया है कि चौथा पति 
मनुष्य होता है और तीसरे अग्नि को भी पति कहा है तब 
चौथा तो पति ( प्र०३०५०५ ) माना जावे और पहिला दूसरा 
अथवा तोसरा रक्षक (100०६01) समझा जावे यह किस 
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तक से! | फिर “विविदे” यह पद मन्त्र में विवाहाथ में है 


:' देखिये 'विद घातु को कुट्लक भट्ट ने भी विचाह-अथ में 


प्रयुक्त किया है, यथा--“ न विवाह विधावुक्त विधवा चद- 
नंपुनः” इसमें “वेदनम्‌” है जा विद्‌ धातु से बना विवाह 
अर्थ में प्रयुक्त हुआ । इसी घातु से “विविदे” बना है; इस- 
लिये जब स्पण्ट हे कि पहिले खाम से विवाह हुआ, पश्चात्‌ 
गन्धर्चादि और फिर मनष्य पति हुआ तब अधिपति ( ?९०६- 


| .७०४५७४' ) रक्तक अथ करना भा चाका दूना है ॥ ओर''उपस्थित 


नियोग विषयक पत्यन्तरकच्षां विहायानपस्थिते देव पत्यन्तर 
कल्पने मानाभाव;” उपस्थित नियोग विषयक पत्यन्तर की 
व्यवस्था को छोड़ के अनपस्थित देव पक्त को कलपना करने 
में कोई प्रबल प्रमाण भो नहीं है । अतः यहाँ सोमादि और 
मनभ्य के वर्णन से संज्ञा मात्र से ही मन्त्र का अभिप्राय है । 
चह भो यु के अनुसार | देखिये शत पथ ब्राह्मएा में कहा है 
कि ''विद्धा सो हि देवा: अनतं मनष्या:” विठ्ठांनांकी हो 
देव संज्ञा है शेष मनप्य हैं, तो क्या यहां यही समझोगे कि 
विद्ठान्‌ मनष्य नहीं हैं? नहीं इसका अभिप्राय यही हे कि 
साधारण को मनष्य और विद्वानों को देच कहते हैं । 


५--पृ श्न---स्वामीजी सोम, गन्धव आदि सव पतिया 
को मनष्य मानते हे । और वेद मन्त्र “ तुरीयस्तु मनष्यज्ञा:? 
अर्थात चौथा मन॒ष्य का जाया है | इसलिये आंयों को बताना 
चाहिये कि पहिले तीनो पति किस जानवर से पदा हुए ? 


उच्चर- जानवरा से उत्पत्ति तो आपके पुराणां में 
ही लिखी है यथा-म॒गी से श्ट गीऋषि,और मेंडकी से मांड्क्य, 
आपके तो ईश्वर तक भी कळवा ओर मछलियों से हो पड़ते 
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हैं, परन्तु आर्य्यी के यहां गरका थला नहीं है कि. 


जो चाहे आपको निकाल कर दिखाद्‌ यहां: तो सृष्टि-नियूम भ्‌ 
के विपरीत कोई बात नहीं मानी जा सकती । की 


लाय 
री 


६--पृश्न--इस प्रकार को भूलं[सत्याथंप्रकाश]म न जाने: 
क्या छोड़दी गई हैं ? जहां स्वामीजी के चेलोंने और बातों का 
संशोधन किया है; इनको भी सुधार देते; परन्तु कहां तक सुधार 
यदि कोई सत्याथप्रकाश की भूला को कांटने बेठ तो कारने | 
चाले के दाथ में टाइटिल पेज - अर्थात्‌ नाम करणा पष्ट मात्र 
कठिन से वचेगा । फिर आय्यों का वेद यही है यदि यह कर 
गया तो किसका आश्रय लगे ? इसलिये जेसा है उसी का 
गडुलिका प्रवाहवत्‌ अनुकरण कर रहे हैं । 


उचर- सत्याधप्रकाश मं भूले ढडना आपकी भल 
है; भ्रम है, ओर संगड़पन है। नहीं तो सत्यार्थ-प्रकाश 
वेद-सूर्य से प्रकाश पाया हुआ बह चांद है कि जिसकी चमक 
के सामने पुराण, वाइबिल और कुरान रूपी दीपक लज्जित 
हुए टिमरिम। रहे हैं; आप लोग कभी उनकी बत्ती खीकते हैं... 
कभी फूल झडते हैं, परन्तु उनकी रौशनी और मद्धम होती 
जा रही है; किसी दिन तेल जला और समाप्त हुए । 


अथवा वह तेज़ नश्तर है कि जो पुराणों ओर अन्य 
कुरान वाइबिल आदिको के रद्दो और सड़े हुए मिवाद. को 
साफ़ करके स्वयं डाक्टर की सजी हुई मेज़ पर विराजमान 
रहेगा । * 
) ` सूय और चांद जेसा भेद जब, वेदां ओर सत्याथ- 
प्रकाश म॑ आय मानते हैं तो ख० प्र० को आर्यो का वेद 
बताना भी आपकी मखेता है । 
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७ पूरन--नियुक्त को पति कहना ही नियोग-नियम 
* के विपरीत है क्योकि नियोग में पति-पत्नी भाव न होता है, 


न किसी प्रमाण से ही सिद्ध है और न स्वामी जी ने ही' 
माना है, परन्तु यहां पतियों की संज्ञा करने बेठ गये । 


उत्तर--नियोग में पतिपल्ली-भाव न मानना भी आप 
की सूल है, देखिये व्यास जी ने महाभारत में : लिखा है कि 
सत्यवती ने व्यास से कहा-“दारांश्‍च कुरु धमेण” तुम धर्म 
पूर्वक स्त्री करो । फिर आगे इसी प्रकरण में आया हे-“सेच 
ऋषिपली बभूव” बद्दी नियुक्ता क्रषि पल्ली हुई । वसिष्ठ- ह 
स्मृति में लिखा है कि “प्राजापत्ये मुइत्तं पाणिग्राइव डुपचरेत्‌?' 
अर्थात्‌ ब्राह्मुहुत्तं में पारिद्राह (पति) के समान व्यवहार 
करे और स्वामी जी भी पतिपत्नी-भाव|मानते हैं यथा-'विवा- 
हित पति के समान नियुक्त पति को हणा करके विधवा 
स्त्री भी सन्तानोत्पत्ति कर लेवे” संत्यार्थ० ससु० ४ पु० ११८ 


८-प्रश्न--पहिले ही पति में खुकुमारता क्यो रहती 
१ दूसरे में खुकुमार हों तो उसकी सुकुमारता कहां चली 
जांती है ?.। ० 


उत्तर व्रह्लचारी ही में सोमत्व विशेष रूप से होता 

है, विचारशील जानते हैं कि जव तक बरह्मचारी का स्त्री से 

 सहुवारू नहीं होता तब तक काम चेष्टा ज्ञाम्रित न होने से 
| इन्द्रियो में चंचलता उत्पन्न नहीं होती, अष्ट मैथुन के संसग ` 

से अलग रहने से शान्ति .का प्रधानत्व रहता है, इसी लिये 

` महषि उद्दालक ने ब्राह्मचारी श्वेतकेतु को “हे सोम्य !” कहा 

| है, देखिये छान्दोग्योपनिपत्‌। अथच वेद्‌ में आया है कि 


। ५ 0 0-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 
| 


नियोग-मीआखडसाम5०० iddhanta इ Gyaan Kosha २१० 
“खोमोंज्यति हंत्यसत्‌” सत्वगुण प्रधान ददी सत्य की रक्षा 
और असत्य का हनन. करते हैं, . ब्रह्मचारी का सत्वगुण 


प्रधान होना स्पष्ट है। स्यात्‌ आपने झुकुमारता का अर्थ 


ही नहीं समका “सुष्ठु ङमारत्वमिति झुकुमारता” भला 


दूसरे नियुक्त पुरुष में क्षतवीर्य होने से श्रेष्ठ कुमारता वा. 


कारापन कहां रहा ?। कहीं रंडंचे वो रांड का कुमारावा 
ME 
कुमारी न कह चंठना १। ८ 


&-पृश्न--छितीय पति ही भोग से अभिज्ञ क्या 
हुआ, तीसारा च चौथा क्यो नहीं ? । 


उत्तर--भोगाभिज्ञ तो तीसरा और चौथा भी होता है 
परन्तु सर्वत्र विशेषता देखी जाती है, उलीसे संशा नियत 
होती है, जैसे एक विद्यार्थी तो इंटेल पास है और दूसरा 
बी० ए० हैं । अब यदि कोई कहे कि पहिलेको इंट स क्यो कहें 
दूसरे को क्‍यों नहीं ? क्योकि इंटेल तो -उसने भी किया 
है?। इसका उत्तर: यही होगा किं दूसरे ने इंदू अवश्य 
किया परन्तु उस में विशेषता बो० ए० की है और इस 


विशेषता ने इंदू न्स की बिशेषता को दबा दिया हे; अतः उसे ` 


बी० ए० ही कहते हैं। अब देखिये मजु० अ० १२: 


“रधा युझका यक्षा विबुधाऽनुचराश्चये । राजसीषृत्तमा 
गतिः ॥”,अ० १२॥ ` क 
इसमें गन्धर्व को उत्तम राजसी. बताया है; अब सोम में 
सत्व गुण और गन्धर्च (दूसरे) में रजो गुण क्यो माना गया १ 
केवल इसी भेद से कि सोम भोगाभिश नहीं था और गन्धे 
भोगामिक्ष है; सममे चा नहीं १ । ह 
1 
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१०-प्रश्न--तीसरे पति के ही. शरीरस्थ धातु क्यों 


` जलने लगते हैं, दूसरे वा चौथे आदि के क्यो नहो.?.इससें 


युक्ति वा प्रमाण क्या हे ? 


उत्तर--जब भोग से अभिज्ञ हो कर संसग कर चुका; 
इससे आगे स्त्री संसर्ग जनित सुख भोग की आवश्यक्ता नहीं 
रहती, क्योंकि वह पुनरपि जान चुका है; फिर यदि खंसगं 
चेष्टा करता है तो विषय-तृष्णा की उत्पत्ति भी अवश्य स्वीकार 
करनी होगी, और विषय-तृषणा की हो विशेषता से शरीस्थ 
धातुओं का अधिक जलना वा न्यून होना सम्भव है। इसलिये 
तीसरे पति की धातु जलने चा न्यूनता होने के कारण हो 
अग्नि संज्ञा होना स्पष्ट है। इस से आगे काम तृष्णा का और 


सी आधिक्य होने से,निकृष्टता.आती है अतः शेष आठ को ' 


मनुष्य संज्ञक माना है क्योंकि उनमें देवत्व नहीं:रहता । 


११-प्रश्‍न--स्वामी जी का अत्युष्णा से अभिप्राय आत- 


` शक से तो नहीं है ? ओर इसकी अग्नि संज्ञा केसे हुई ?। . 


उत्तर--श्रत्युष्णता होने से भी “अग्नि संज्ञा सम्भव है, 
यदि कोई वस्तु साधारण. उष्ण हो तो लोग गमं कहते हैं 
परन्तु जिसमें अत्युष्णता हो जाती है तो कहते है कि “अमुक 
वस्तु तो आग हो रही है” और अत्यष्णता से ही किसी वस्तु 
को हानि पहुंचती है, अतः धातु का जलना [स्पष्ट सिद्ध हैं । 
यद्द स्वामीजी का तात्पय हे । आतशक व्यभिचार से होतो है 
जेसे पौराणिक इन्द्र के बदन में अहर्या से व्यभिचार करने 
पर सहस्र भगाकार घाव होगये थे। . ` 
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१ २-प्रशन--नियुक्त पुरुष पतियो,की ही सोम, गन्धदे और 
अग्नि आदि संज्ञा है, इस में प्रमाण अथवा युक्ति क्या है ? - 
उत्तर---विवाह प्रकरण में जब स्त्री के पतियों का वर्णन 
है तब. स्त्रियों के पति पुरुष ही हो सकते हैं; यह यक्ति सिद्ध 
है । आपके मत में कया स्त्रियो के पति जानवर भी हो सकते 
हैं? और क्या विवाह से पहिले ही कन्या को तीन २ पति 
भोगे यह कुछ लज्जा का आरुपद जहां है ? कन्या को तीन पति 
भोगलं और कन्यात्व नष्ट न दो इस में क्या यक्ति वा प्रमाण है ? 
यह यक्ति शून्य और प्रमाण शून्य आपका पौराणिक ही मत 
है, ऋषि सिद्धान्त संथा यक्ति यक्त और प्रमाणसहित है । 


१३ प्रश्‍न---अगला मन्त्र यह है जिसको स्वासी जी ने 
उद्धृत नहीं कियाः-- 
“सोमो ददहगन्धर्वाय गन्धर्वोददग्नये । 
रयिंच पुत्रांश्चादादरिनर्हयमथोःइश्यस्‌ ॥7? 


” अर्थात्‌ इस स्त्री को सोस ने गन्धवे कों दिया, गन्धर्व ने . 


अग्नि को, पश्चात्‌ अग्नि ने धन और पुत्रों सहित मुझको द्या । 

यदि यह सव मलुष्य थे तो क्या अपने जीवन में ही अपनी 
शमपल्ली का हाथ एक दूसरे को पकड़ाता था । छ्या सोमादि 
सभी नामद थे ? क्या यह स्वामी जी ने सत्यार्थप्रकाश में 
मित्याथप्रकाश करके अनथ नहीं किया ? । 


उत्तर--मन्त्राथ स्पष्ट, यह है कि--“सोम इस स्त्री 
को गन्ध को देदे, गन्धं अग्नि को अग्नि इस स्त्रीरूप 
धनको पुत्रो सहित मुझे अर्थात्‌ विवाहित पति को देदेबे? । 
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इसका अभिभाग्र यह है कि यदि सोम ( विचाहित पति ) 


- सन्तानोत्पत्ति मै असमर्था हा और सन्तान की अभिलाषा 


रखता ह्वै ता वह गन्धर्व पति को देवे यदि अधिक सन्तान 
की आवश्यकता हा ते दूसरे नियोग द्वारा तीसरा अग्नि- 
संशक पुरुषप्राप्त हो और फिर पुत्रो सहित वह स्त्री अपने 
विवाहित पति के पास रहे । यही सिद्धान्त भी है। न जाने 
इसमें क्या मिथ्या प्रकाश होगया ? | आप कारपन में ही तीन 
पति देवपक्ष में मानते हैं और फिर मनुष्य मानते हैं तो 
बताओ “अग्नि पुत्रों सहित देवे” इस कथन के अनुसार विवाह 
समय कन्यां के साथ दे २ चार २ पुत्र भी चर को देने 
चाहिये; परन्तु वे देवता क्यों नहीं देते। अनेको के यहां ता आजन्म 
उत्पन्न ही नहीं होते ता क्या सब देवता ही नपुःसक हा 
जाते हैं ? 


इस मन्त्र पर ईंसाइयों के प्रश्न 
__. ओर उनके उत्तर। - 


"ब ईसाई मद्दाशयो ने इस मन्त्र पर जो कटाक्ष किये हे 
उनकी भी समीक्षा करते हुँ: 


१४ पूश्न--मन्त्र का शब्दार्थ यह हैः-''हे कन्ये | 
सोम तुझको पहिले प्राप्वान होता है, बाद को. गन्धर्च 
प्राप्तवान: होता और तृतीय पति तेरा अग्नि है” अर्थ तो 
सीधा यह है परन्तु स्वामी जी ने न जाने कहां से नियोग 
निकाल डाला १ ॥ - न, + 
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उत्तर--पहिला पति हुआ, जब भी कन्या दी. रही, 
दूसरा पति हो जावे तो भी कन्या और तीसरा पति तक हो जाये 
परन्तु कन्यात्द में फर्क न आवे ? । पाद्री साहिब)! बेद 
बाइबिल बीची की तरह नहीं हे कि लड़के तक हो पड़े और 
कारपन में वा कन्यात्व में दोष ही न आ सके । 


कन्या किसे कहते हैं ? कन्यात्व कव नष्ट होता हे? 
पति और पत्नी किन का नाम है ? पहले यह जानो फिर कहीं 
ef 
अर्थ करने बैठना और तभी स्वामी जी पर कटाक्ष करना | 


१४ पूरन--पौराणिको के विचार के अनुसार यह 
अर्थ उचित जान पड़ता है कि कन्या को कुमारपन में ही 
पहिले सोम का अधिकार हुआ अर्थात्‌ सोम पति छुआ; 
जब अवयवो के विकाश से कन्या में यौवन का संचार हुआ 
तो गन्धर्वं पति जाना गाया क्योंकि गन्धर्व को यौवन की 
रक्ता करने वाला माना गया है। फिर विवाह से पहिले 
इोमाग्नि के पास लाई गई तो वही पति कहलोया । फिर 
मनुष्य पति होता हे । यही भाव ठीक मालूम होता है । 


उत्तर--झ्यो नहीं ? पौराणिको का बिचार तो पसन्द 
. आविंगा दी; यदि इसको पसन्द न करोगेतो कुमारी से उत्पन्न 
हुए यीशुख्जीप्ट महोदय के इरामीपन को कैसे छिपाओगे ? 
- पौराणिक अन्धकूप के सिवा अन्यत्र सुख ही कैसे छिपा 
सकते हो ? और यदि पौराणिको के शिरो पर आपका डल्लु 
सवार न होगा तो आपका उल्लू सीधा ही किस प्रकार हो 
सकता है?। परन्तु यदद भी पता हे कि दूसरे मन्त्र में अग्नि का 
पुत्र सहित विवाहित पति को देना लिखा है यदि आपके 
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लेखानुसार अग्नि पति होमाग्नि ही है तो क्या लड़के हवन 


' कुड में से निकलपडे गे ? । धन्य है पाद्री साहिय ! 


१६-पश्न--यदि यह भाव ले तो और भी अच्छा 
है कि यह सोम, गन्धर्वादि नाम ईश्वर के हैं वही पहिले 
भिन्न २ नामो से पति कद्दाया, पश्चात्‌ उसी ने मञुष्यजञा 
अर्थात्‌ मनुष्य को दी; परन्त स्वामी जी का अर्थं उचित 
नहीं हे 

उच्चर--तब भी यह अर्थ कहां से हो जाचेगा ? यदि सोम, 
गन्धे, अग्नि वाच्य. ईश्वर माने तो यह अथे होगा “प्रथम 
सोम शब्द वाच्य ईश्वर कन्यां का पति हुआ, पुनः गन्धर्व 
शब्द वाच्य ईश्वर पति हुआ, तीसरा अग्नि शब्द घाच्य ईश्वर 
कन्या का पति हुआ और हे कन्ये ! चौथा पति तेरा मनुष्य . 
डुआ” कहिये कैसा अच्छा अर्थ हुआ ? चाइ पाद्री साहिब ! 


- आप सब स्त्रियों को इज्ञरत इसा की अम्मां बनाए देते हैं ? 


हांजी आप तो उलटा हो वा सीधा परन्त अपनी ही ओर 
खींचंगे । परन्त आपने तो ईश्वर को कारिया का खसम 
बनाकर औलाद पैदा कराई है; वेदौ पर द्या कीजिये ऐसी 
मनमानी वाते वेदो के गले न मढ़िये । 

` स्वामी जी का अर्थ उचित नहीं है,इसमें क्या युक्ति है १ 


१७-पूश्न--स्वामी जी के अर्थाचुसार सोम विवाहित 
पति है और अन्य नियुक्त; परन्तु “सोमो दददुगन्धवाय' इस 
मन्त्रानुसार सोम से गन्धादि को दिया जाना सिद्ध है; अब 
यदि “अन्यमिच्छरुव सुभगे पतिं मत्‌” के अचुखार ही सोम 
ने अन्य गन्धव आदिको से नियोग करने को कहा होगा तो 
स्वासी जी लिखित नियोग विधि के अनुसार तो उस स्त्री 
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का अपने विवाहित पति स दी सेबा भै तत्पर रहना 
चाहिये था, परन्तु बह तो अपने नियुक्त पति मुष्यंजा के ही 
यहां जा कर बैठ गई । ? सोम का ता नाम भी न लिया । 


उत्तर--इसका उत्तर शांका नं० १३ के समाधान में 
हो चुका है, “सोमो ददढ्गन्धर्वाय” के अनुसार तीसरा पतिः 
अग्नि-संशक, पुत्रों सहित वापस साम को देता हे, उसी विवा- 
हित पति की सेवा में तत्पर रहे यही मन्त्र का आशय हे । 


भीमसेनी अर्थ और उसकी समीक्षा । 


आजकल पं० भीमसेन जी उपर्युक्त मन्त्र का यह श्रथ 
करते हैः ` ` 


“गभौत्पत्ति के समय से ही लाम देवता के प्रधान आदि 
कारणा होने से (सामः प्रथमो विवदे) सामदेच कुमारी कन्या 
को पहिले माप्त होता है अर्थात्‌ सव अङ्गो में विशेषता से 
प्रविष्ट हाता है (उत्तरः) उसके वाद्‌ ( गन्धर्वोचिवदे ) गन्धव 
देवता प्राप्त हाता हे । हे कन्ये ! (ते) तुम्हारा (तृतीयः) तीसरा 
(अग्निः ) अग्निदेव ( पतिः ) पति होता और ( ते ) तुम्हारा 
(मबुष्यजा ) मञुष्य से उत्पन्न मनुष्य पुरुष ( तुरीयः ) चौथा 
पति होता है 1” 

समीक्षा 1 


आपने जो मन्त्राथे किया है वह तो आपके पुराणों के 
अनर्थ से भी बढ़ा चढ़ा है। शोक का आस्पद है कि आपके 
देवता ऐसे व्यभिचारी होगये कि जो शैशव में ही कन्याओं 
को भेगते हैं ? और फिर पीछे मजुष्य को देते हे? । 
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|; क्या एक अवोध बालिका के सम्बन्धः में ऐसी कलपना 

महा अनथ' फेलाने चाली नहीं है । पुनः आप स्वामी जी के 
। = अर्थो में तो मीन-मेख निकाला करते हैं परन्तु आप यहद ते 
॥. बताइये कि"गभोत्पत्ति के समय से ही सोम देवता के प्रधान 
॥  झादि कारणा होने से” यह अर्थ मन्त्र के किस पद्‌ से निकाला 
> है ? | पुनः “सब अङ्गो में विशेषता से प्रविष्ट होता है? 
यह अथ किस पद्‌ से निकल पड़ा ?। 


हि स्वामी जी पर दी उलरी सीधी अंगुली उठाना जानते 
हो स्वयं चाहे जेसे अनर्थ करते हो। वाह पं० जी धन्य है 
आपकी परिडताई को । 


अव आपकी कह्पनाओं को भी देखते हैं-- 


भीमसेन की मनमानी कल्पनाएं और 
उनकी समीच्षा।. 


इस मन्त्र के सम्बन्ध में पं० भीमसेन आदि जो नई २ 
करपनाएं दिन. प्रति दिन करते ज्ञा रहे है, उनकी समीक्षा 
श करते हवः 
र; पहिली कल्पना । , 
| पहिली कल्पना की गई हैकि-- 

“ सुश्रुत में रभे को अग्निषोमीय,कहा है, यथा-(शुक्त- 
सोम्यमात्तंबमाग्नेयम्‌ ) वीर्य सोम तत्व प्रधान है और आत्तव ' 
अग्नितत्व प्रधान है, दोनों के मेल से गर्भ वनता है । 
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समीक्ता--आपकी समक भी विलक्षण ही है। आप 


` आये लिखते जाते हैं और पिछला भूख जाते हैँ । जव 


गर्भ अग्निषोमीय है तो पहिले अपने अर्थ में जो आप 
ब्विखते है कि “सोमदेवता पति पहिला होता है गन्धर्व 
दूसरा और हे कन्ये ! तेरा तीसरा. पति अग्निदेव होता. 
है” यह कहां रहा ! यहाँ तोगर्से में ही दो पति एक 
साथ इकद्ठे हो गये? एक ही काल में दो पति वन बेडे ! 
और क्या गर्म में जब कन्या हो तभी अग्निषोमीय कहाता 
है १, जब लड़का हो तब अग्निषोमीय नहीं कहाता १ यदि 
नहीं कहाता तो इसमें कया प्रमाण है ? यदि रज तथा वीय के 
संयोग से ही लड़के का भी गर्भ होता है, तो वह भी अग्नि- 
घोमोय हुआ ? तो ये पति तो लड़के केभी डुप ! फिर 
मन्त्र में “हे कन्ये” कह कर क्‍यों अर्थ! किया ? “हे लड़के ! 
तेरे पहिले सोमादि तीन पति हाते हैं, पश्चात्‌ तेरा मनुष्य 
पति होता है” यही अर्थ क्यों न किया ? | क्या यह अति- 
ब्यासि दोष आप पर नहीं है १ । स्मरण रकखो कि वेद्किधर्म 
से फिसल कर सदा इसी प्रकार ठोकर खाओगे । 


ठूसरी कल्पना । 


दूसरी कल्पना कौगई है किः-- ु 
“ष्टम वर्षे में कन्या की गौरी संज्ञा है (सोमो गौरी: 


अधिशितः) सोम गौरी में ठद्दरता है, इसलिये आठ वर्षे 


की कन्या का पति सोम हे । नवे वर्ष की रोहिणी संज्ञा है, 


"अतः नवें चष में उसका दूसरा पति गन्धर्व होता है, और ` 


दशवे वष में भ्रग्तिदेव पति है। क्योकि अग्नि लाल हे और 
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रुधिर रक्त वणे है, और वीर्य श्वेत वर्ण है इसलिये सोम 
(चन्द्रमा) है। : 


समीक्षा--८ वे. वर्षकी कन्या गौरी का पति सोम, 

& वें वर्ष की रोहिणी का गन्धर्व और १० चे वर्ष की कन्या का. 
अग्निदेव पति है, तो बताओ कि इनका विवाद किसने पढ़ा ? 
कब पढ़ा! और इनसे क्या २ सन्तान हुई ? अथवा सब नपुं 
देवता विना पूछे ही स्वयं पति बन बैठे ? और पहिले जो 
आपने सोम को गभं से ही आदि कारण माना है ते यहां 
अष्ट वर्षा का पंति क्यो माना है ? क्या यह परस्पर विरोध 
नहीं है ?। और यदि सोमादि आठ वर्ष के पश्चात्‌ क्रमशः 
भोगकर मनुष्य को देते हैं तो पौरशिक लोग ३ तीन २ चार २ 


| वा पांच २ वर्ष की कन्याओं के विवाह क्‍यों कराते हें? 


j 


और आपकी बताई हुई गौयांदि संज्ञाओं और सोमादि पतियों 
की अवधि में क्या प्रमाण है? देखियेगोभिलस्मृतिः में तो 
यह बताया है किः-- 
“अप्राप्ता रजसो गोरी पाप्ते रजसि रोहिणी । 
अव्यञ्जिता भवेत्कन्या कुचहीना च नग्नि का ॥१॥ 
व्यञ्जनेस्तु समुन्न; सोमो श्ुञ्जीत कन्यकाम्‌ । 


पयोधरेस्तु गन्धर्वा रजसाग्नि प्रकीतिता ॥२॥।” ,. 


गो० स्मु० पु० ४११ से ५१३ तक ॥ 


अथे--“रज्ञस्वला होने से पहिले गौरी; रजस्वला 
होने पर रोहिणी; और जब तक युवा होने के चिह्न उद्य न 
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॥ 
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हो अर्थात्‌ कुचाओ कां उभार न हो तव तक कन्या है7॥ १॥ 

“युवावस्था के चिह्न उत्पन्न होने पर खोमदेवता भोगता 
है; पयोधर अर्थात्‌ कुच होजाने पर गन्धर्वं और रजोचंती 
होने पर अग्नि भोगता है ॥ २॥” 


बताइये अब तो आपकी अप्रामाण्य कल्पना मिथ्या हुई 

वा नहीं ? रुधिर लाल है और इसलिये अग्निदेव है तो रुधिर 

तो पुरुष मे भी है पुरुष का भी पति मानोगे? कहो तो यह 
अति व्याप्ति केसे निवारण होगी ? | 


तीसरी कल्पना । 


तीसरी कढ्पना की गई है किः-- 


“यह देवता कन्या के पति तो होते हैं परन्तु रक्षक मात्र 
होते हैं, बह इनकी पलि नहीं हाती; जैसे राजा को सी प्रजा- 
पति कहते हे, परन्तु प्रजा उसकी स्त्री नहीं हाती ।” 


समीक्ता--धन्य ! है वचने का उपाय तो अच्छा साचा ` 


था परन्तु और जकड़े गये । क्यो जी ! राजा पति कहाता है 
ता राजा का आधिपत्य हाते हुप दूसरे पुरुष से किसी 
का विवाह ही न हा सके ? ऐसा ते नहीं है; अतः राजा 


केवल अधिपति मात्र है वास्तव मै पति नहीं । परन्तु वहां - ` 


ता साम के पतित्व में गन्धव और गन्धर्व के पतित्ञ में 
अग्निपति नहीं हे सकता ? ओर जव तक यह नम्बर चार 


` भोग कर मनुष्य को न दे वह भी पति नहीं हा सकता?! 


फिर राजा का नाम लेकर इस ढके ढौग को छिपाना कैला ?। 
पुनः क्या आप एक ही मन्त्र में आये हुए एक ही पति शब्द 
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से साम गन्धादि को रक्षक वा अधिपति मात्र मान कर चौथे 
पति मनुष्यजा को किसी युक्ति से सवोश में पति सिद्ध कर 


` सकेंगे ! कदापि नहीं। यदि इनको केवल रक्षक माना ता चह. 


रक्षक और यदि इनको पति मानोगे तो मनुष्य भी पति । यह 
भी कहना आपकां युक्तिशून्य है कि च पति तो होते हैं परन्तु _ 
चह पल्ली, नहीं हाती । क्या यही पौराणिक पण्डित्य ? है। 


- यदि न्याय नियम से आंखे मोचलो थीं ता अथर्च बेद कां०१४ ` 


के दूसरे अनुवाद को ही देख लिया होता जहां पर यही मन्त्र 
थोड़े से हेर फेर से आया हे कि-- | 2 
“सोमस्य जाया प्रथमम्‌ । इत्यादि” 
अर्थात्‌ प्रथम सोम की जाया [पल्ली] इई । परन्तु कौन 
देखता हे: यहा ते स्वामी जी से विरोध की धुन समाई हे! 


'चौथी कलपना । - 
चौथी कलपना की गई हे किः-- 


“गन्धर्वाढि पति होते हें पर भाग नहीं करते हैं, क्योकि 
(न वै देवा अश्नन्ति न पिवन्ति) न देवता खाते हैं न पीते हैं । 
सूच्म भोग करते हैं। मन्त्रो में आता है कि इन्द्र देवता सोम 
पान करता हे ।” 


: 'समीचा--पौराणिकविद्वन्मरडलशिरोमणि | क्या यही 
विद्वत्ता है ? क्या पग २ पर ठोकर खाने की ` ही ठानली 
है! समझो और सोचो क्या यह चिरोधालाप नहीं है ? 
स्वयं कहते हो कि देवता खाते पीते नहीं हैं, फिर कहते हो 
इन्द्र सोमपान करते है और देवता सूचमभोगी होते 


' हें। पूर्व खाने पीने से इनकार परन्तु पश्चात्‌ पीना और 
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खाना दोनो स्वीकार; सूच्म भोगी हों वा स्थूलाहारी; फिर . 


तुम्हारी वह कुमारी केले बचेगी ? वह तो पल्ली चनी न नारी, 
तुमने वृथा ही वेचारी को जान मारी ? भगवन्‌ दया करो । 


पांचवीं कल्पना । 


पांचवीं कल्पना की गई है किः-- 
“ोमोद्द दुगन्धर्वाय”-इत्यादि से यह भी मालूम होता 
८ है कि कुमारी एर देवताओं का आधिपत्य होता है, उस समय 
पर कोई भी उससे सम्बन्ध करेगा तो देवता लोग उसको 
धक्का देवंगे । श्रतः इस मन्त्र का यह अभिमाय है कि ११ चे 
वर्षे में विवाह होता चाहिये । क्योकि अग्नि आपने अधिकार 
को समाप्त करके हो मनुष्य को देता है। इस में नियोग का 
नाम तक नही । 

 समीत्ता--क्यों नहीं; जब निर्बल से निवल मनुष्य भी 
अपने समय में स्वयं समर्थ होते हुए अपनी भार्या को अन्य 
के हाथ लगाने को बुरा जानता है, ज्ञानं तक से मार देता है 
और सरकार में अभियोग चलाने को उद्यत होता है तो आप 
के देवता यदि समर्थ होते हुए अपनी प्री को छीनता हुआ 
देख कर किसी को धक्का देदेगे तो आश्‍चर्य ही कया है ? फिर 
भी आप कहते हें कि “वे पति तो होते हैं परन्तु उनकी पल्ली 
नहीं होती” याद रखिये यदि पुनः आपने ऐसा कहा तो ऐसा 
(अक्का देंगे कि आए भी आजन्म न भूलंगे । एक बात यह और 

विचायं है कि, देखिये गोभिलस्मृत मे लिखा हैः-- 

“तस्मादव्यं जनोपेतामरजोमपयोध राम्‌ । 
अशुक्तांश्चंव सोमायः कन्यकांस्तु प्रशस्यते ॥३॥ 
गोमिल स्मु० पु० ५-११ से ५-१३ तक। 
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अथ--“जचानी के चिन्द्दां से रहित, रजो घमं को 
माप्त न हुई हो, और विना कुचों बाली तथा सोमादि देवताओं 
से न भोगी हुई कन्या विवाह के लिये श्रेष्ठ है ।” 

अव प्रश्न यह होता है कि इन देचंताओं ने गोभिलाचार्य 
को धक्का क्‍यों नहीं दिया जिसने देवताओं से पहिले दी भोगंने 
की आज्ञा देवी और इन सब महात्माओं को फटकार बतादी ? . 
पुनः आप कहते हैं कि “११ च वर्ष कन्या का विवाह होना 
चाहिये 1? 

धन्य हो महाराज ! “घोबी का ***** घर का न घाट 
का” यह आप पर ही चरितार्थे होता है । आप तो न इधर 
के रहे न उधर के | आपने “अष्टवर्षा भवेदुगौरी” इख खन 
धमं के सिद्धान्त का भी यला घोटा और इधर ११ वर्ष 
से आगे न बढ़ कर वेदिक सिद्धान्त से भी अलग ही रहे । 
क्या जी | यह ११ साल का किस प्रमाण से विवाह सुझाया 
है? । देखिये विचाह कव होना चाहियेः- 


१-€“ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिस्‌ |” ' 
अथव क० ११ सू०५। 
२-“पञ्चविशे ततो वर्षे पुमान्नारी त्‌ पोडशे । 
समत्वागत वीये तौ जानीयात्‌ कुशलोभिषक!? | सुश्रत 
३-“इ्ठरजस्कायाः कन्याया एव विवाहः श्रुतिस्मृतिबोधितः 
प्राचीन व्यवहाराजुगतश्च ” सत्पश्रतसामाश्रमी 
* उषायाम्‌ ? : 
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४-“आाग्रतो; कन्याया न दानम्‌ ?। मेधातिथिनोक्तस्‌ । 


“ज्ीणिवषांण्युदीक्षेत माय॒ तुमतीसती । 
ऊध्वन्तु कालादेतस्माद्विन्दते सदृशं पतिम्‌ ॥ ” 
मुः € । €० | 
इतिहासो में देखिये-- 
१-“द्मयन्ती का स्वयम्वर जवानी में हुआ? । महाभारत । 
२-जानकी जी का स्वयस्बर । बां० रा० 
३-द्रोपदी का स्वयस्बर | महाभारत | 
४-लोपामुद्रा (यौवनस्थामपि च तां शौल चार स- 
`. सन्विताम्‌) महा भा० ब० प० 
५-रुक्मिणी (व्यजत्‌ स्तनीम्‌) स्तनों के उभार पर। 
भागवत, यह सव उदाहरण तो रजो दर्शन के पश्चात्‌ 
हैं परन्तु आप ११ छी साल मै विवाह करना बताते 
ह हें? और फिर अपनी मनमानी बात को चदा के 
क. शिर मढ़ना चाहते हैं, किमद्भृतमतःपरम्‌ ?? र 


छठी कल्पना । 


छुटी कल्पना की गई है किः-- 

“यह पति मनुष्य भिन्न में ही घट सकते हें क्योकि 
सचुजी ने कहा है “न द्वितीयश्च साध्वीनां कचिद्भत्तों ए 
दिश्यते” अर्थात्‌: साध्वी के लिये दूसरे पति का विधान नहीं 

. है; इस से मजुष्य तो एक पति- होगा। और ये अभ्य पति - 
देवता ही मानने चाहिये । 
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समीत्ता- यहाँ मचुजी का अभिप्राय विचाहित पति 
चा स्थिर पति से है, उसके दूसरी बार न होने को हम भो 
मानते हैं, आपत्काल में नियुक्त वा अस्थिर पति का विधान 
सबुजी ने.मी किया है इसी पुस्तक में अन्यत्र देख; इसलिये 


नियोग विषय में इस प्रमाण से कोई क्षति नहीं आती । ऐसा ! 


न मानते की दशा में इस प्रमाण की और वेद में आये “पुन: 
पतिस्यो जायांदा:” और स्मृतियां में आये “पञ्च श्वापत्छु 
नारोणां पतिरन्योविधीयते” इत्यादि अनेक पति विधायक 
ममाणो की संगति हो नहीं लग सकती । इसलिये जहां दूसरे 
पति का निषेध है वहां बिवाहित ( स्थिर ) पति से. अंभिप्राय 
है। और जहां दूसरे पति का विधान है वहां आपत्काल में 
नियुक्त ( अस्थिर ) पति से तात्पयं है। इसके अतिरिक्तं 
विरोधियों का परदादा भी उपर्युक्त प्रमाणों को. संगति नहीं 


लगा“सक्नता; सु ह खोल कर कटाक्ष कर देना दूसरी बात हैँ । .- 


अब हम दिखाना चाहते हैं कि इस मन्त्र को सायणाचाय ने 
भी पतिगणना में ही लगाया है। देव पक्ष में नहीं। यथाः-- 


' साखणभाष्ष--जातां कन्यां सोमः प्रथम भावीसन्‌ 
विविदे लब्धवान्‌, गन्धे उत्तरः सन्‌ ,विविदे अग्निस्तीयः 
'पतिः (ते) तव पश्चान्मनुष्यजाः पतिस्तुरीय श्चतुर्थः।४०। 


भाषार्थ:--'“'कन्या अवस्था में सोम हुआ; दुसरा प्राप्त 


- हुआ गन्धवे, तीसरा पति अगि हुआ; और पश्चात्‌ तेरा पति 
अबुष्य है वा होता है” । 
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अगले मन्त्र का सायण कृत अर्थः - | 
“सोमोददद्‌ गन्धर्वाय गन्धर्वोदददञ्नये। . ड 
रयिश्च पुत्रांश्चादादडिनमं्यमथोइमाम्‌ ॥ | 
( ऋ० १०।७।८५।४१॥ ) 
सायण भाष्य-“सोमो गन्धर्वाय प्रथम ददत्‌ प्रा- 
दात्‌ गन्धवाङनय प्रदात अथोअपिच अग्निरिमां कन्यां 
“ रयिं.धनं पुत्रांश्‍च मह्यं अदात्‌ ॥४१॥ | 


'भाषार्थ:----““सोम अर्थात विवाहित पति गन्धव को 


देवे , गन्धव अभि को देव; और अझि स्त्री रूप इस धन को | 
पुत्रो सहित सुक विवाहित पति को देवे? ; | 


स्त्रो को धन कहने में “स्त्रियःःशियश्च गेहेष न.विशेषो५स्ति | 
कश्चन” अर्थात्‌ स्त्री और धन में कोई विशेषता नहीं किन्तु | 
स्त्री ही मुख्य घन है; १ 
| 

। 

। 


अथंव चेद्‌ में ४१ वां मन्त्र तो ज्यों का त्यो आया हे. और 

४० वां मन्त्र इस प्रकार कुछ २ पाठ भेद से आया हैः 

.. “सोमस्य जाया प्रथम' गन्धर्वस्तेऽपरः पति” । 

तृतीयो अग्नि पतिस्तुरीयस्ते मजुष्यजाः ॥ 

` अथच बे० कां२ १४ सू० २ मं २॥ 
भाषार्थः--“हेस्त्री | तू (प्रथम) पहिले (सोमस्य जाया) 
८० सोम की जाया [पत्नी] हुई (ते) तेरा (अपरः, पति) दूसरा 
पति (गन्धवः) गन्धर्वं हुआ (ते) तेरा (तृतीयः पतिः अञ्चि ) 
` तीसरा पुति गिन, ह -हुहीतसते+मरह्यज्ञाः ) चौथं 
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(अथवा) “पतिमेकादशं कृधि” और “उतयत्‌ पतयो” इन 
मन्त्रो के अध्याहार द्वारा चौथे से म्यारंह तक मञुष्य संक 
हे । आग्वेद्‌ में “सोमः प्रथमो विविदे” पहिला सोम प्रा 
डुआ। अथर्व में “सोमस्य जाया प्रथमं” पहले सोम की 
सार्या इुई। 


देववादियों को एक बात यह भी सोचनी चाहिये कि. 


` पुराणां में देवताओं को अमोघ वीर्य माना है, यहां तक कि. 


उनका वीर्ये चाहे दुनेया में रख दिया जावे; चाहे नाक. कान 
में गिर जावे. और चाहे मछलो आदि जानवर हो किसी 
मक्तार खालेव परन्तु इन्द्रिय से निकले पीछे उससे प्रत्येक 
दशा में लड़का ही होगा । परन्तु यहां ऐसा मानने वाले की 
किसी कुमारी कन्या से एक चू ही का बच्चा: मी हाते नहीं 
देखते; फिर सव था प्रमाण शून्य कैसे मानलें कि कन्यात्व में 
ही उनकी कन्याओ के देवता पति होते हैं? यदि कोई कहे कि 
बो देवता नपुसक हैं; ते प्रथम तो उनके नामों से ही यह 
बात प्रकट नहीं होती,यदि ऐसा मान भो लें ते ऐसे निकम्मा 
को ।केस पागल ने पति-भाव प्राप्त कराया है? यदि कहें कि 
नपु सक नहों है किन्तु उनमें पूर्ण पुरुषत्व है तो फिर चद्दी 
प्रश्न है कि पेसा मानने वालों को कुमारे पन में ही नाती 
(निवासे) खिल्लाने को क्यो नही मिलते ? । यदि कहा जाव ` 
कि उनमें पुस्त्व तो है परन्तु बे भाग नहो करते; तो हम 
पूते हे कि व भोग्न नहीं करते तो कया करते हैं ? यदि कहे. 


- केत्रल रक्षा करते हें तो फिर उनको पिता क्या नहीं कहते हैं 


पति के अर्थ में ही:क्यों वेचारो को घसीरा जाता है? 


इस भकार देव-पक्तियों के मत में, अनेक दाय. आते है 
जितके वे तीए कालन ओंत्मीतहू०मह0।करसकले१इन कारण 


~ 
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से सिद्ध है कि यहां बिवाहित और नियुक्त पतियों का ही 
अहण है अधिपतिं रक्षक और देवताओ का नहीं; जहां कहीं 
पिता का ग्रहण हाता हा वहां इमारे सनातनी भाई इन 
देवताओं को बुला लेव । 

अब हम प्रकरण को भी सामने लाते है जिससे आप 
भली प्रकार विचार सकेंगे कि स्वामी जी का अर्थ संगति की 
कसौटी पर सच्या सिद्ध होता है वा देव पक्षियाँ'की कल्पना? 


प्रकरण की पड़ताल । 


- यह मन्त्र ऋग्वेद मं० १० सूक्त २५ का ४० वां है।इस 
सक्त मे प्रायः स्त्री घमेका वणंन है । ३६ वां तो पाणिग्रहण 
का प्रसिद्ध मन्त्र “शुभ्णामिते सौभगत्वाय दरुतं, मया 
पत्येत्यादि” है। ३७ वं मन्त्र में स्त्री का पारि-श्रहण 
किस लिये होता है, इस वात का बर्णन है, उसमे: लिखा है 


` कि स्त्री संग कर पुरुष बीज बोते हैं । इसके पश्चात्‌ ये :दो 
* मन्त्र हे:— 


“ुभ्यमग्न पञ्येवहन्‌ सूर्यि व्रहतुनासह । 
पुनः पतिभ्यो जायांदाः झरने प्रजयासह || ३८ ॥ 
पुन; पत्तीमग्निरदादायुषा सह वचसा । 
` दोघांयुरस्याः पतिः जीवाति शरदः शतम्‌ ॥ ३६ ॥/ 
` तात्पर्य्यार्थ:--हे मनुष्य ! विद्वान्‌ पुरुषो ने (अग्नो) पहिले 
(सूर्याम्‌) उषा काल के समान शान प्रकाश वाली स्त्री को 
( तुभ्यम्‌) तर लिने, (पाइनेछ काया, (दिया ) । हे 


र 


क च 


२२& द्वितीयोऽध्यायः । 
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( अग्ने ) अग्नि के तुल्य प्रकाशमान पुरुष [सन्‍्तान की 


आवश्यक्ता होने पर आपत्काल में] (जायां पुनः पतिभ्योदाः) 
स्त्री को फिर पतिया के लिये देवे ॥ ३८॥ द 


( अग्नि ) परमात्मा ( पत्नीम्‌ पुनः अदाद्‌ ) पत्नी को 
फिर पतिं के लिये तेज के साथ देता हे । जो. इसका पति खौ 
वष जीने वाला दीर्घायु.होवे ॥ ३६॥ 


पुनः यह ४० वां मन्त्र हैः- 


सोमः प्रथमो विविद गन्धवा विविद उत्तरः | 
तृतीयो अग्निष्ट पतिस्तुरीयस्ते मननुष्यजाः॥ ४ ॥ 


अर्थ हे स्त्रि! तेरा प्रथम पति सोम संज्ञक है दूसरा 
गन्धर्व तीसरा अग्नि और इसके पश्चात्‌ जो पति हो बह 
मञुष्य । 


अव विचारणीय यह है कियह विवाह के पश्चात्‌ नियोग 
का प्रकरण है वा नहीं ? “पुनः पतिभ्यो जायांदाः” स्त्री कों 
फिर पतियों के लिये देवे, इसमें “जायां” एक वचन हे चहं 
दोगयी ? “पतिभ्यः? बहुत पतियों को । इससे बढ़कर अनेक 
पतियों का विधान क्या हो सकता है । इन्हीं पतिया की संज्ञा 
का विधान “सोमः प्रथमो. विविदे” में है. यह स्पष्ट है । यहां 
मञुप्य भिन्न देच पक्त का गन्ध भी नहीं दै। 


इससे आरे चलिये ४१,४२ और ४३ वे मन्त्र में ताया गया 
है कि स्त्री पति के घर में पशुओं और मचुष्यां के लिये खु 
दायक हो और सन्तान उत्पन्न करे | फिर इससे आगे ये ' 
मन्त्र हैँ 
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घौरचन्ञ 
-सुबचाः | वीर सूर्देशकामा स्योना शंनो भवद्विपदेशंचतु- 
ष्पदे ॥ ४४॥ इमां त्वमिन्द्र मीढ्वः सुपुत्रां सुभगां कुण । 
दशास्यां पुत्रानाधेहि पतिमेकादशं कृषि ॥ ४५ ॥४ 


“अकषर 


अर्थ है पति को कष्ट न देने वाली ओर देवर अर्थात्‌ 
द्वितीय बर को चाहने वालो तू पशुओं और मनुष्यों के लिप 
मंगल कारिणी हो ॥४४॥ हे पुरुष ! तू इस स्त्री को खुपुचा और 
खुमगा कर, इसमें १० पुत्रो को उत्पन्न कर | और हे स्त्रि! तू 


` “'पतिमेकादशंकृधि” ११ पति वा भ्यरहवां पति कर ॥ ४५॥ 


पति पत्नी का प्रसंग स्पष्ट है, "देडुकामा” “ एनःपतिभ्यो” 
इत्यादि वचना में अनेक पतियों का विधान है। “ उतयत्‌ 
पतयो दश स्त्रियोः” मै निर्विवाद ११ का वणुन है फिर “पति 
मेकादशंकृधि” में भी साफ ग्यारहचं पति तक का विधान हैं; 
इन कारणा से ` ४५ चं मन्त्र का ग्यारह तक की अवधि परक 


. अर्थं अत्यन्त उचित और मीमांसा युक्त हैं। और इन्हीं का 


अंध्या द्वार करके प्रसंगचश “सोमः पथमो चिचिदे०” का १ से 

११ व पतियों तक की संज्ञा विधायक अर्थ करना बड़ी बुद्धि- 
hy ० 

मत्ता पर निर्भर है । देवपत्षान्धविश्वासियो की कहपना 


प्रसंग और प्रकरण की कसोटी पर कणभर में क्षीण २ होजाती : 


है । यदि कोई प्रसंग को लच्य में रख कर वुद्धि पूर्वक संगति 
लगावे तो कौन सूखे है जो ऋषि छत अर्थ में ननु नच कर 


` सके? और करे भी तो पेसे भ्रम भंग भक्तों की कुकहपनाओं 
का कौन मान कर सकता है? । ४ 


। 
CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


पिन्व शिवा पशुभ्यः सुमनाः । 
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पाठकगण ! प्रकरण से, खायण मद्दोदय के भाष्य से, 
अथववेद में आये इए पाठ भेद से और तक से तात्पर्य यह 
है सच प्रकार से स्वामी जी के हो अर्थ का समर्थन होता है, 
देवता पक्ष में रक्षक चा अधिपति अर्थ करने का यहां कोई 
का नहीं है, लोग बड़ी २ खींचातानी करते हैं परन्तु स्तर 
उल्ट मुंह गिरते हैं ऋषि के. अर्थं में कोई त्रुटि सिद्ध नहा 

कर सकते । र 

इति नियोग-मोमांसाय़ांद्वितीयोइध्यांये 
पञ्चम चेदिक प्रमाण प्रकरणम्‌ । 


छटा वेदिक प्रमाण । 
इथं नारी पतिलोकं बृशाना नियद्यत उपवा संतत 
रेतस्‌ । धर्मे पुराणमंनुपालयन्ती तस्यै प्रजांद्रविएं - 
चेहधॅहि ॥ 


AM, 
Ad 
~ 


। अथव वे० कां १८। ३ मं० १ । 
नियोगे प्रकरण मे स्वामी जी ने छरा चेदिक प्रमाण यह 
दिया है:-- ; " डर न 

स्वामी जी का अथ। 
इस मन्त्र को स्वामी जी ने सत्याथे प्रकाश में उद्धृत नहीं 
किया 'ऋग्वेदांदि भाष्य भूमिका' मै हो दिया है, चहां का 
ग्रथ यह ह I= 
आष्यम्‌- “( इय नारी) इय विधवानारी ( मतम्‌ ) 
मृतं पतिं बिहाय ( पति लोकम्‌ ) पति सुखं ( णाना ) 
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| स्वीकत्त मिच्छन्ती सती (मत्य ) हे मनुष्य ! (त्वा) ! त्वा- 
' ` - द्रुपनिपद्रते त्वां पतिं प्रोप्नोति तव समीपं नियोग विधा- 
. नेनागच्ळति तां त्वं ग्रह्माणाऽस्यां सन्तानान्युत्पादय । कथं 
भूता सा (धर्म पुराणं) वेद प्रति पाद्यं सनातनं धममनुपाल- 
यन्ती सती त्वाँ नियोगेन पतिं वणते । त्वमपीमां वण (तस्य) 
विधवाय ( इह ) अस्मिन्‌ समये लोके वा ( प्रजां धेहि ) | 
| त्वमस्यां प्रजोत्पत्ति कुरू ( द्रविणं ) वीय्य (च ) 
| ` अस्यांधेहि अर्थादृगरभाधानं कुरु | ? 
भाषार्थः [ इयं नारी ] यह विधवा स्त्री [ प्रेतम्‌ ] मृत 
पति को छोड़ कर ( पति लोकम्‌ ) पति सुख को ( वृणाना ) 
॥ पति की इच्छा करती हुई ( मत्य) हे मनुष्य ! (त्वा ) तुझ 
पतिको (उपनिपद्यते) ग्राप्त होती है अर्थात्‌ तेरे समीप नियोग 
- विधान से आती है, उसको तू ग्रहण कर और उसमें सन्तानों 
को उत्पन्न कर | वह केसी है ? ( घम पुराणं ) वेद्‌ प्रतिपाद्य । 
सनातन धर्मः को (अनुपालयन्ती सती) पालन करती हुई तुझ | 
| पतिको नियोग द्वारा स्वीकार करती है । तू भी उसको. स्वी । 
| ` कार कर (तस्ये) विधवा के लिये (इह) इस समय वा लोक में 
( प्रजा धेहि ) तू इस में सन्तानोत्पत्ति कर ( द्वविणम्‌ ) वीयं 
द्रव्यको (च) और इस में धारण कर अर्थात्‌ गर्भाधान कर ?। 
पाउकगण ! उपयु क्त मन्वराथ पर किसी महांनुभाव ने \ 
विशेष . रूप. से कटाक्ष नहीं किये जिससे स्पष्ट है कि 
स्वामी जी महाराज के अथ को स्वीकार कर लिया 
है। परन्तु पुराणधर्मान्ध पं० भीमसेनजी विरोध-न करने 
पर अपने पांडित्य म॑ कमी समझ कर विरुद्ध अर्थ करने बंठ 
गये । आप. इस मन्त्र का अथ करते है ; 
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भीमसेनी अर्थ ओर उसका समीचा। 


पुरुष के मरणान्तर अन्त्ये्ठि के समय दाहकर्त्ता कोई 
देघरादि पुरुष मृतक से कहता है कि. हे (मत्यं) मनुष्य 
( पतिलोकम्‌ ) जिस लोक देशा चा ग्राम णृहादि में मर कर 
पति गया उखी स्थान में लुम में पति को फिर ( वृणाना) चाहती 
हुई ( पुराणम्‌) एक जन्म मे दूसरा पति करना तो महानीच 
काम है किन्तु जन्मान्तर में भी उसी पहिले जन्म के पति की 
चाहना करना,इसी सनातन पतिव्रत धम का (अनुपालयन्ती) .. 


- अनेक जन्मो में चार २सेबन करती हुई पतिव्रता (इयं नारी) यह 


स्त्री ('प्रतम्‌) मृत मरे हुए (स्वा) तुम्हारे (उपनिपद्यते) समीप 
निरन्तर प्राप्त होती है अर्थात्‌ तुम्हारे निकट सोती है (तस्ये) 
उसके लिये तुम्हारे समय के विद्यमान ( प्रजाम्‌ ) पुत्रादि और 
( द्रविणम्‌ ) भोजन आदि निर्वाह का धन ( घेहि) धारण 
करो अर्थात्‌ इस तुम्हारो पत्नी का चकमान धन पुत्रादि नष्ट 
न हो किन्तु स्थिर बना रहे जिससे यह निविष्न जन्मान्तर में 
तुम्हारा फिर दर्शन करे” । : 


समीक्ता--धन्य हे आपको और आपकी पंडिताई को. 
देवता ! मन्त्र को मदारी - का थेला ही वना दिया! कि जो 
चाहा निकाल दिया ? बताइये कि--'जिस स्थान में पति 
मर कर गया” यह किस पद का अथ है ? और “एक जन्म 
में इसरा पति करना तो महा नीच काम है किन्तु जन्मान्तर 
में भी उसी पहिले जन्म के पति की चाइना करना इसी” यह 
इतना वड़ा वजरचद् ,किस कोने से निकल पड़ा? फिर “अलु 
पालयन्ती” इस पदको बाजीगरी की डिविया चना कर इसम 
से “अनेक जन्मो मै चार २ सेवन करती हुई” अर्थ केसे 


[1 
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निकाल डाला? पुनः “तस्यं” का अथ ''तुम्हार समय के 
विद्यमान” डगङगी को कोनसी ताल से निकल पड़ा ? आगे 
चलकर “घेहि? का इस तुम्हारी पल्ली का वत्तमान धन 
पुत्रादि नष्ट न हो किन्तु स्थिर वना रहे जिस से यह निविष्न 
जन्मान्तर में तुम्हारा फिर दशन कर” यह अथ किस प्रकार 
निकल पडा ? “घेहि”का अर्थ तो धारण कर”इतना हाता हैं । 


क्‍यों स्वामी जी के अथ में जुटि ढ.ढ़ने वाले खनातनधमियो ! 
कया अपनी आंख का शहतीर देख खकागे ? पंडित जी से 
तनिक यह भी विचार करन की आवश्यक्ता है कि जिस मरे . 
की लाश से आप यह प्रार्थनाएं कर रहे हो वह इनमें सहायता 
देगा और तुम्हारी सुनेया, इससे कया प्रमाण है ? 
तात्पर्यं यह है कि उपर्यक्त अथ मे पंडित जी ने पद २ पर 
ठोकर खाइ हे । 


भारत का दौभाँग्य है कि विरोधारिन में जलकर ऐसे २ 
बेतरिडकां ने वेदों के विशुद्ध विनिमंल, गौरच्युक्त और 
उच्चादश पर पहुचान चाले उपदेश का अलाकर भ्रम से भर 


. हुए भावोको प्रकट करने वाले थोथे अश करना आरम्भ कर 


दिया; जिसमे कोई भी तत्व नहीं मिलता । अस्तु 


पं० जी उपयुक्त अर्थ के पश्चात्‌ लिखते हे कि “इस . 


मन्त्र में नियोग का गन्धमात्र भी नहीं है अतः स्वामी जी की 


वेदी से अनभिक्षता सिद्ध होती है” हमे आश्चर्य होता है कि 
स्वामी जो पर दोष लगाने की घन में पं० जी को इतना भी 
चत न हुआ कि हम अपने आचायौं को भी कलंकित कर रहे 
हैं क्योंकि: उन्होंने भी स्वामी से मिलता हुआ अर्थ किया है । 
हम तंत्तिरीय अ० में आये हुए इसी मन्त्र का सायणभाष्य 
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तीसरेबेदिकि प्रमाण म उद्धूत कर आये हैं अतः यहां केवल 
उसका अनुवाद देते हें । 


` सायण-भाष्य का भाषाबुवादः--हे ( मत्यं ) महुष्य : 
जो (नारि) मृतक की स्त्री, भार्या है बह ( पतिलोकम ) 
( वुणाना ) पतिलोक अर्थात्‌ सन्तानादि की इच्छा करती 
हुई ( मेतं, मृतं, त्वां, उपनिपद्यते ) पति के मरने पर तुको 


` सम्यक प्राप्त होती है, कैसी है बह. ( विशयं, पुराणम्‌} 


अनादि काल से प्रवृत सम्पूर्ण स्त्री कत्तंब्य का ( अनुपाल- 
यन्ती ) क्रमपूवेंक पालन करने वाली; उसको आज्ञा देकर 
( तस्ये ) उस धर्म पली के लिये, तू इस लोक में रहने को 
( जाम्‌ ) सन्तान और (द्रविणम्‌ ) धनका सम्पादन करः | 
_ तैतिरीय अ० ६॥ १॥ १३ 

तैत्तिरीय अ० में केवल इतना पाठ है कि “धम पुराणम” 
के स्थान में “बिश्वपुराणम्‌” है शेष पाठ ज्यों का स्य है। 

इस खायणभाष्य में पं०भीमसेन जी के अर्थ का गन्ध भी 
नहीं हे । वड़ो टरोल के पश्चात्‌ पौराणिको की ओर से इस 
मन्त्र पर दो प्रश्न भो मिले हैं जिन को उत्तर सहिद यहां, 
लिखते हैँ :-- 


. दो प्रश्न और उनके उत्तर। 


१--भ्श्न-- यदि इस मन्त्र मे नियोग का वणन हे तो 
फ्रि धन की प्रार्थना का कया अरसिप्राय ? । 


उत्तर--मन्त्र में जो शब्द दै वह “दविणं” है जिस के 
अथे उचित रूप' से यहां 'वीयं द्वव्यः के हैं; ये ही स्वामी 
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जी ने किये हैं; अतः यह प्रश्‍न मरे डुए से घन की याचना 
करने वाले पौराणिको पर ही होता है । ८ 
२--मश्न--मन्त्र में “घमं प्‌राणामनुंपालयन्ती” यह 
लिखा है कि जो प्राचीन धर्मे का पालन करती है; शर्म का 
पालन तो खतो होने से.वा आयु भर तुट्ली माला फेरने से 
ही होता है; नियोग कौनसा घम है ? 


उंत्तर-आपत्काल में नियोग को भी धर्म माना गया है; 
देखिये महा० भा० आ० पर्व अ० १०३ श्लोक १० में लिखा है किः- 
तयोरुत्पादयापत्यं सन्तानस्य कुलस्य नः | 
= = ‘ए ७ 
मन्नियोगान्महात्राहो ! ध्मेकत्त महसि ॥ 


ता 6 नियो डं 5 व र्‌ः oN 
अरथः-इनमे नियोग से सन्तान उत्पन्न करो, इस घम का 
करने के लिये तुम योग्य हो । भे 

इससे आगे चलकर श्लोक १३ेवं में सत्यवती से भीष्म 
जी कहते हुँ: । 

, “असंशयं परो धमंस्त्वया मातर उदाहृतः ।!? 

अर्थात्‌ इसमें सन्देह नहीं कि हे मातः ! तुमने यह नियोग 
रूपी परधम मुझको कहा है; इत्यादि । 

महाभारत में अध्यायो के अध्याय» नियोग को धमं कद. 
रहे हे फिर इसको अधमं केसे कहा जा सकता है ? । इस 
लिये धर्म पुराणमनुपालयन्ती? कहकर जो, मन्त्र में सन्तान 
की मार्थेना की गई है इसंसे पाया जाता दै कि यहां धम के 
पालन से नियोग धर्म का पालन करना ही अभिप्रेत दै । 
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हमारे सनातन धर्मीभाइया को यहां यह स्मरण रहे कि निः 
योग का. वियोग करने से महाभारतादि पुस्तकों से उन को 
पहिले वियुक्त होना पड़ेगा; जो कि उनके मतानुसार चौबीस 
अचतारो मे से एक जीते जागते अवतार व्यास भगवान्‌ के 
सुख से निकलेहें। | 


पाठकगण ! उपयुक्त मन्त्र म “ तस्यं प्रज्ञा द्रविणम्‌ चेह 
धेहि ” यह वाक्य स्पष्ट हे जिसमें विधवा के लिये सन्तान 
की याचना कीगई हे; जो कि चिना नियुक्त पति के सम्भव ही” 
नहीं है । इस लोक मे मृत पति किसी प्रकार सन्तान उत्पन्न 
नहीं कर सकता | फिर कोई केले कह सकता हे कि मन्त्र की 


` स्वामी जी के मत में सङ्गति नहीं लगती । 


इति चियोगःमीमांसायाम द्वितीयोऽध्याये 
षष्ठम वैदिक प्रमाण प्रकरण । 


१२१४१ १7 


सातवां वेदिक प्रमाण । 


नियोग प्रकरण मे स्वामी जी ने सातवां वैदिक प्रमाण यह 
उद्घुत किया हैः-- 


अन्यमिच्छुख सुमगेपातें मत्‌ ॥ 


ऋण मं० १० सू० १७ मन्त्र १०। 
इस ऋचा से पहिले एक प्रश्‍न उठाया गया है कि “नियोग 


मरे पीछे ही होता है वा पति के जीते भी ?” इस प्रश्न के 
उत्तर मे स्वामी जी लिखते है- “जीते भी होता हे” अब जोते 


६5 | 


हुए किस दशा में, किस प्रकार और किस विधि से होना 
प्वाहिये ?' यह प्रकट करने, के लिये उपयेक्त मत्त्रांश उद्धत 


करके/स्वामी जी लिखते ह किउ, Varanasi 


ष्र 
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+ जब पति सन्तानोत्पत्ति में असमर्थ होवे तब अपनी 
स्त्री को आज्ञा देवे कि “हे सुभगे ! सौभाग्य की इच्छा करने 
द्वारी स्त्री! तू (मत्‌) मुझ से (अन्यम्‌) दूसरे पति की (इच्छुरुव) 
इच्छा कर, क्योंकि अब मुझ से सन्तानोत्पत्ति न हो सकेगी । 


_ तब स्त्री दूसरे पति से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति करें परन्तु 
उस विवादित पति की सेवा में तत्पर रहे । बैसे ही स्त्री मी - 


c-sonesss इत्यादि” सत्या० प्र० ससु० 3 पु० १२१ 


इस मन्त्र से स्वामी का अभिप्राय ।. 


इस लेख से स्वामी जी का अभिप्राय यह है कि पति के 
नपुंसक होने पर भो स्त्री विना उसकी आज्ञा के नियोग न करे, 
और स्त्री के बन्ध्यात्य पर पुरुष भी विना पत्नी की अनुमति के 
नियोग न करे | बिना पति की आज्ञा वा इच्छा के नियोग 
करने से स्त्री का पातिव्रत्य और स्त्री की अनुमति के बिना 
नियोग करने पर पुरुष का पत्नी ब्रत दूषित होता है। पुरुष 
जब नपुंसकत्वादि रोगग्रस्त होने के कारण सन्तानोत्पत्ति 


9७ 


में अशक्त हो और आजन्म ब्रह्मचारिणी रहने में 


असमर्थ देख अपनी स्त्री को नियोग करने की आशा देना छ 


चाहे तो अपनी ओर से कोई शब्द गढ़ कर कहने के स्थान 
में पवित्र वेद वाक्य को उत्तम ज्ञान कर पूर्वोदुधृत ऋचांश 
पठन पूर्वक आज्ञा दे कि “ अन्यमिच्छरुव सुभगे पर्तिमत ११ 
ह छुमगे ! (सन्तानेच्छुके!) “मदतिरिक्त अन्यपतिमिच्छुस्व 
अर्थात्‌ हे सन्तान की इच्छा करने वाली ! तू मेरे से लग 


. किसी अन्य पति की इच्छा कर सुक से सन्तान की आशा 
न कर। प 
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इस सन्त्र के विषय मे लोगों की 
सब से बड़ी भल । 


लॉग सबसे बड़ी भल यह करते हें कि स्वामी जी के उप- 
युक्त लेख को पूर्वोक्त मन्त्रांश का अथे मात्र कल्पना कर बैठते 
हैं । इस में सन्देह नहीं है. कि यह भ्रम मूलक कढपना उनकी 
मनमाने कटाक्ष करने मे बड़ी सहायता देती है, परन्तु इसमें भी 
सन्दे नहीं है कि घुद्धिमानो के सामने ऐसे लोगों की विद्वत्ता 
और बुद्धिमत्ता की पोली पोल सी खुल जाती है। अस्तु- 


इस मन्त्र पर लोगों' के प्रश्‍न 
और उनके उत्तर । 


जिस सूक्त का यह मन्त्र है उसको यम यमी सुक्त कहते हैँ 
इस पर सामान्यतया सव अवेद्िक. मतावलम्बी और विशे- 
पतया कृश्चियन विद्वान्‌ बड़े २ घणायुक्त कराच्छ करते हैं । 
यम यमी सूक्त को विस्तार पूवक मीमांसा तो हम तीसरे 
अध्याय मे करगे; अतः उसी प्रकरण में इन. कराच्षौ की भी 
समोक्षा को जायगो। परन्तु इस मन्त्र के सम्बन्ध म॑ लोग 
स्वामी जो पर जा दोष लगाते हें यहां उनकी पड़ताल करते 
हे । जिनम हमारे सनातनधर्मी भाई तथा झश्चियनादि सभी 

` सम्मिलित हंः-पहिले पादरी साहिब लिखते हैं: 


१--प्रश्न-- स्वामी दयानन्द ने यमयमी अर्थात्‌ भाइ' 
बहिन के सम्बाद से नियोग निकालना चाहा यह स्वामी 
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द्यानन्द का महा झू ट था, इसलिये कहना पड़ता है कि द्या- 
नन्द्‌ वेदो का भयानक शत्रु था । 


उत्तर--यमयमी कौन थे? उनका क्या संबन्ध था ? 
चे दोनों पुरुष विशेष थे अथवा ये नाम अलङ्कार मात्र के लिये हैं: 
इत्यादि बातों की विवेचना तो हम तृतीय अध्यायस्थ यमयमी 
प्रकरण में करगे । परन्तु यहां इतना यतादेना आवश्यक है कि 
~ व्याकरण की रीति से यम-यमी भाई बहिन नहीं होसकते 
पादरी साहिब ने दूसरों के पीछे चलकर ठोकर खाई है । घर 
“की विचारशक्ति कुछ भी नहीं थी । 

२--प्रशन--यद्यपि ऋग्वेद में बडी २ निन्दित वातं भरी 
पड़ी है तथापि जिस सूक्त से स्वामी दयानन्द ने नियोग सिद्ध 
किया है; इसमें बहिन अपने सहोदर भाई को पति बनाना चाहती 
थी, इस बात का वर्ण न है । चेद्‌ ऐसी निन्दित बातों से भरे हैं। 


उत्तर- पाद्री साहिब ! चेदा को वाइविल की ऐनक 
चढ़ाकर पढ़ने वेठे होगे, इसलिये वेदों में सी निन्दित वातं ही 
इष्टिगोचर हुई । परन्तु हम पादरी महोदय को चतादेना 
चाहते हैं कि वह उपनेत्र ( ऐनक ) मेली, रद्दी और दोषयुक्त 
थी, उसने आपको बड़ा धोका दिया । उसने वेदों के चमकीले 
आर कान्तिमय सुख मंडल का दर्शन नहीं होने दिया । अजी 
, इज्ञरत ! वेद्‌ बाइबिल नहीं हैं जिल में इब्राहीम की तरह 
बहिन को पत्नी, पत्ती से बहिन, और फिर बहिन से पत्नी 
बनाने का खेल खेला गया दो। यम, यमी सहोदर भाई बहिन 
थे इस विषय का कोई मन्त्र हो तो सामने लाइये, नहीं तो 
खुल्लुभर पानीं ` हे, झूठ बोले आप दोष स्वामी पर ? । क्या 
` यही चाइबिली शिक्षा है ? 
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र्‌ प्रश्न-पौराणिकों पर तो एक यही प्रश्‍न होता था 
कि वेद्‌ में बहिन अपने भाई को पति बनाना चाहती थो, 
परन्तु आर्य्यो पर दूसरा यह भी प्रश्‍न है कि उसमे ही नियोग 
को घुसेड़ दिया है। स्त्रामी दयानन्द ने इस सुक्त में से नियोग 
निकाल कर और भी गन्दा वना दिया। » 


उत्तर-पाद्री साहिब ! आप इमारे पौराणिक भाइयों 
पर कटाक्ष करने का तनिक भी अधिकार नहीं रखते क्योकि. 
बाइबिल में 'इब्राद्दीम' ने अपनी बहिन से 'लूत' ने अपनी पुत्री 
तक से समागम किया है | वहिन भाइयों के अलंकार से तो 
भातृस्वस संसर्ग के निषेधमातर से अभिप्राय है फिर आपका 
प्यारे पौराणिका पर कराच्त कैसा ? 


रहा आर्यो के नियोग लिखने से दो कटाक्ष ? यह भो 
आपकी भूल है । आप कया नियोग के स्थान में भगिनी समा- 
गम को अच्छा समझते हँ ? यदि ऐसा समझते है तो आप 
स्वतन्त्र हैं आप वाइबिलो विचारानुसार चाहेःजा'कुछ समझे 
परन्तु हम भाई वहिन के संसग को किसी प्रकार से अच्छा 
नहीं कह सकते । आययौ पर प्रश्‍न हो सकते हैं या नहीं ? इस 
विषय में आगे लिखा जायगा। यह आप को नोट'कर लेना ' 
चाहिये कि आय्या और सनातनधमि याँ में आप विरोध 
डाल कर अपना उछल सीधा नहीं कर सकते, अब चह समय 
नहीं रहा । 


४-मश्न-इसंमे स्त्री पुरुष का वर्णन कहां से आगया ? 


. इसमें तो सगे भाई बहिन यम यमी का प्रकरण है नियोग का 
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गन्ध मात्र भी नहीं ? । ( यहां से आगे प्रश्‍न हमारे पौराणिक 
भाइयों की ओर से हैं ) | 
उत्तर- यम को बहिन यमी केसे हो सकती हे, इस पर 
हमारे भाइयों ने तनिक भी विचार नहीं किया । यो तो हम 
भी कह सकते हैं कि सगे भाई बहिन का ता मन्त्र में गन्ध मात्र 
भी नहीं फिर वहिन भाई का प्रकरण कसे ? यदि आप अलङ्कार 
मानकर भाई वहिन के दिवाह निषेध सम्बन्धी अर्थ करते हैं तो 
“अलङ्कार से युक्ति युक्त सिद्ध हाने पर नियोग का ग्रहण न हो 
सके, इसमें क्या युक्ति वा प्रमाण है ? अलङ्कार मानकर जिस 
चेद्‌ मन्त्र का डाथ होगा उस मन्त्र से कई प्रकार का उपदेश के 
सकते हैं, यह सव विद्वान मानते ही हैं । 


५-प्रश्‍न-स्मामीजी ने वड्डी लज्जा युक्त वात लिखो हे,मला 
क्या कोई अपने होते हुए अपनी स्त्री को दूसरे पुरुष से नि- 
योग करने के लिये आज्ञा दे सकता है ?, बड़ी निन्दित और 
पाप युक्त वात है । 

उत्तर-इसके सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक पहिले अध्याय में 
लिखा जा चुका हे, यह कुछ दोपयुक्त बात नहीं है । दोष- 
युक्त तो छिप २ कर व्यभिचारादि करके भ्रूण हत्यादि करना 
है। सोचिये कि विवाह क्या हे? क्या इसमें अपनी २ कन्याणे 
वा भगनियां अन्य २ पुरुषों को नहीं सोपी जाती ? क्या. माता * 
पिता वा भाई आदि का यही प्रयोजन नहीं होता कि हमारी 

च. ७७ गरौ 

कन्या चा बहिन 'पति के साथ सुख भोग ओर प्रीति पूवक 
गर्भाधान करके सन्तानोत्पत्ति कर ?। वास्तव में यही प्रयोजन 


होता है और जो, कोई वाप्हातादि होने पर विवाद से पूर्व यह 


>> 


+ 
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जान लेता है कि वर नपुंसक है तो उसके साथ कदापि विवाह 
नहीं. करता । यो तो कोई कन्या यदि विवाह भी न 
करावे तो बह स्वतन्त्र है आजन्म ब्रह्मचारिणी रह सकती है । 
परन्तु जो कल्या ऐसा कठिन व्रत धारण नहीं कर सकती तो 
व्यभिचार आदि के भय से जव अपनी कन्या और बहिन तक छै 
को मैथुन क्रियार्थ दूसरे को सोपदी जाती है तब अपुत्रा होने 
पर व्यभिचार के भय से यदि नपुंसक पति, स्त्री को आज्ञा देवे 
तो क्या दोष हो सकता है ? यदि कहो विवाह एक रीति है, 
तो. निय्रोग भो वेद्‌ विदित रीति है, यदि कहो नियोग अब प्रच- 
लित नहीं है तों प्रचलित तो अनेक अन्य बैदिक आज्ञाएं भी नहीं 
हैं क्या च अधर्म थोड़े ही हो सकती हैं! । हां यदि कोई कन्या 
विवाह और विधवा वा नपुंसक की स्त्री नियोग न करना चाहे. 


“तो अत्युत्तम है परन्तु आजन्म ब्रह्मचारिणी रहने में असमा 


कन्या का विवाह और ऐसी ही असमर्था विधवा आदि का 
नियोग अवश्य होना चाहिये, इसमें कोई दोष नहीं है । 


६-प्रश्न-बास्तघर में इस सूक्त में यम यमी.नाम से रावि 
दिन का अलङ्कार है, जैसा कि सायणाचाय और मैंकससूलर 


ने भी माना हे; इस अलङ्कार से बहिन भाई के विवाह का निषेध 
है, नियोग का पता भी नहीं । 


उत्तर--हम' पहिले प्रश्‍न के उत्तर में लिख आए हैं कि 
किसी अलङ्कार से एक ही बात ग्रहण हो सके और दूसरी नहीं; 
इस में काई प्रमाण नहीं है। नियोग का इसमें वणुन है वा 
नहीं यह तो आगे लिखा जायगा। परन्तु यहां हम यहद वताना 
चाहते है कि यदि थोड़ी देर के लिये बहिन भाई का ही 
सम्बाद मानले तो सी स्वामी जी लिखित असिप्राद सं कोई 
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दोष नहीं आ सकता । क्योंकि स्वामी जी ने उपलक्षण के 
कारण वह पद पति की ओर से उद्धुत किया हैं । क्या जा 
वाक्य भाई की ओर से भगिनी को कहे जाव यह आवश्यक 
है कि वे वाक्य पति की ओर से स्त्री को कहे ही न जा सक ? 
यदि ऐसा नहीं है, तो “अन्यमिच्छुस्व” पति की ओर से कहे 
जाने में कया दोष है ? । 


७-प्रश्न-स्वामी जी ने यहां पूरा मन्त्र न लिख कर केवल 
एक टुकड़ा ही उद्धत किया है; सम्पूण मन्त्र लिखते तो 
कृ लई खुल जाती । 


हि 


उत्तर- पूरा मन्त्र देना आवश्यकीय नहीं था इसलिये नहीं 
दिया; जितने से अभिप्राय हो विद्वान्‌ पुरुष उतने ही अंश को 
उदधृत करते हैं । जैसे वेद की प्रधानता के लिये मचुस्मृति का 
लोग“चेदोऽखिलो धम सूखम्‌”इतना ही दिया करते. हे,समरूत 
श्लोक को अनावश्यक समभ कर छोड़ देते हें । ऐसा ही स्वामी 
जी ने भी श्रनेक स्थानों पर किया है इसमें कोई दोष नहीं है । 


परन्तु लीजिये हम समूचा मन्त्र भी यहां उदधृत करते हैं 
देखें आप क्या कलई खोलते हैं- 


सम्पूर्ण मन्त्र और उस पर विचार । 


आ घा ता गच्छानुत्तरा युगानि यत्र जामयः 
कृणवन्नजामि । उपबयेहि दृषभाय बाहुमन्यासि 


' च्छुस्व सुभगे पातं सत्‌ ॥ 
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 मन्त्रका पौराणिक अर्थ । 


हौ फे यणाचायं और आजकल के' पौराणिक पण्डित 
^ स्या ध भीमसे न, ज्वालाप्रसाद मिश्च ` और कालूरामादि 
$ इस मंत्र का यह अर्थ करते हें किः-- 


यमकी बहिन जो'यभी? थी उसन्ने जव अपने भाई'यम? से 
पति-भाव को प्रार्थना की तो यम ने यह उत्तर. दिया कि-“ऐसे 


. युग आवंगे जिन में (जामयः) भगनियं (अजामि) भगनियो 
से भिन्न कार्यो को करंगी । अर्थात्‌ स्वस्त्रीवत्‌ व्यवद्दार 
करगी । इसलिये हे सुभगे ! इस समय तू मुझ से अन्य पति 


की इच्छा कर”? 
` पाठक गण ] यह है पौराणिक अर्थ जिस पर अभिमान 


* कर समस्त सनातन धर्मी, स्वामी जी पर नाना प्रकार के 


दोषारोपित करते हैं और वेदों का भयानक शत्र बताते हैं 
यदि ऐसा अर्थ कोई यवन चा कृश्चियन भाई करे तो कुछ 
आश्चय नहीं क्योंकि वे वेदो के शुभचिन्तक नहीं हें । परन्तु 
फक वेदा का भक्त सनातन धर्मी उपयेक्त अथं करे, इससे 
अधिक और क्या शोक की बात होगी ? । 


पौराणिक अथ की पड़ताल । 


,०८९4@०,ला यदि आजकल किसी सनातनी पंडित से 
धू भ छ चिनय-पूचंक पूछा जाय कि आमन्‌! वे उत्तर 
क$ युग आगये है, अब यम के वचन का थद्धापूचेक 
is अञुष्ठान ' क्यो नहीं करते! यदि कहे कि 
† हिन्दुओ से भिन्न इतर जातियों मे पेसा होता 
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हे तो सच्चे वैदिकधर्मी तो वही रहे, न कि वेदाभिमानी 
पौराणिक ? । 


किसी २ सायणाज्॒यायी ने लिखा.है कि “चे उत्तर युग 
झावेगे जिनमें बहने भाइयों को पति वनाबंगी” यह अर्थ 


करके और भी अनर्थ कर द्या । 


पं० ज्वालाप्रसाद जी की गन्दी । 


"४0५०१७ डित ज्वाल्लाप्रसाद्‌ मिश्च ने तो श्री स्वामी 
| § || जी के नियोग परक अर्थ का खंडन करने की 
+6) शू ०७ ~ र ~ र्थ < 
Fe Ds चुन | उन्मत्त हाकर इस मन्त्र जग्‌ नि 
* 68 को ओर भी विगाड़ डाला; मिश्र जी लिखते 
हैँ कि-“(यमी यम से कहती है कि हम दोनों 
क्र चश >. ~ |. ~ ~ 
समागम कर तव यम उत्तर देता है कि) हे यमी ! चे उत्तर 
युग आवंगे जिन युगौ में भगनियां (अजामिकृएयन्‌ ) भगनी 
से भिन्न सम्बन्धित [अथात्‌ उक्त प्ररं के] कमा को 
करेगी ।” इत्यादि । 
4 . 3 
अभिप्राय यह है कि वे दूसरे युग आवंगे जिन में भगनियां 
अपने भाइयों से समागम करंगी । 


.धन्य है मिश्र जी ! कलियुग में इन विलक्षण वेदिक अथां 
से लाभ उठाने की विधितो अच्छी निकाली है; परन्तु यह भी 


सोचा है कि जब कलियुग में यह विधि प्रचलित हो जावेगी तो : 


अगम्यागमन वा उचिताऽनुचित का विचार कंसे रहेगा ? 
किसी ने सच कहा है कि “अर्थी दोषं न पश्यति? इनको 


तो केवल विधवा-चिवाह वा नियोग से द्वेष है; अतः उनका 
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ही खंडन करना है, अन्य कोई कितना ही बड़ा अनर्थ क्यों न 
हो परन्तु इनको नहीं डुखता; नहीं तो नियोग का खंडन करके 
उसी मन्त्र में भाई बहिन का संसग प्रतिपादन करने का 
क्या अभिप्राय ? 


सन्त्र का वास्तविक अथ ओर 
आवश्यक वक्तव्य । 


2 ॐव मन्त्र का वास्तविक तात्पय सुनियेः 
Bi न्ग अर्थ करने से पूं वक्तव्य यह हे कि यम 
RF ही» यमी भाई बहिन थे वा नहीं ?; व्याकरण का 
9२०३6३5 यह नियम है कि जब पुढ्लिङ्ग शब्द्‌ से स्त्री- 
न... पुळे लिङ्ग वनाया ज्ञाता हे तव'वह शब्द प्रायः 
इकारान्त हो जाता है; जैसे” ब्राह्मण पुरुष, ब्राह्मणी स्त्री; 
मयूर पुरुष मयूरी स्त्री; इस में पाणिनीय व्याकरणाः 
उसार दो अर्थौ का नियम है, एक सामान्य जाति .ससुदाय 
जैसे ब्राह्मणा एक जाति वाची शब्द है वेसे ही ब्राह्मणी भी हैं, 
अर दूसरा पुयोग में प्रयोग होता है जैसे गचय को स्त्री 
राचयी, रजक को स्त्री रजकी, आदि; 


यम' की बहिन 'यमी' नहीं हो सकती । 
2 सी नियम के अनुसार “ यमस्य स्वीयमी ? ˆ 

अर्थात्‌ यम की स्त्री यमी; यह अथे लाभ होता 

है । यहां “ङीस प्रत्यय» है व्याकरण के अनु- 


-सार भाई, बहिन के अथे यम यमी शब्द से 
यहां किसी प्रकार भी सिद्ध न्दी होते । जब 
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यम की भगिनी यमी कहावे, यह संस्कृत नियस से ही विरुद्ध . 
है, तो यम, यमी सूक्त में सहोदर भाई वहिनं का सम्वाद 
निकालना '' खतीकुड्ये चित्रोल्लेखनं ० ” अर्थात्‌ भित्ति के 


, विना ही उस पर चित्र निकालने की कहावत का . चरितां 


करना नहीं तो क्या हुँ ? र 

यदि 'यम’ शब्द्‌ को जाति वाचक माने तो एक प्रकार 
की सामान्य स्त्रियां का ही नाम 'यमी? होगा; परन्तु 
यम की निज भगिनी का ग्रहण दोना दुलभ है । यदि पौराणिक 
आर अन्य विद्वानों को अपना पक्त सिद्ध करना अभीए दे तो 
व्याकरण नियम से यह सिद्ध करद कि यम की यमी सहोद्र 
भगिनी हो सकती है । यदि यहां कोई सायणाचायं की मन- 
रढ़न्त कहानियाँ का आश्रय ल, तो चे भी हमारे प्रतिपक्षी हैँ 
ग्रतः हम उन के घर मे छिपने से पीछा न छोड़ गे । श्री० 
यास्कमुनि जी का प्रमाण ढं ढ़िये और शक्ति है तो सामने 
आइये । र 


भं 00०२ [aNd एज 

इस सक्त में नियोग'का भी वणेन हे । 
३०.०२.५१ स सुक्त में अलङ्कार रूप से जहां अन्य बहुत खी 
के ®) बातों का उपदेश है वहां नियोग का भी वर्णन 
ड्‌ है। नियोग नाम हे नियम का, नियत और नियुक्त 

* ४ शब्द्‌ एकार्थवाची लोक में प्रयुक्त होते ही हैं । 
नियम शब्द यम' धातु से बनता है; 'यम? घातु का यौगि- 
कार्थ “नि” उपसर्ग के चिना भी नियम करने वाला होता है 
इसलिये एक प्रकार के नियम के अनुसार वर्त्ताव करने बोला 
पुरुष यम और वैसा वर्त्ताव करने वाली स्त्री यमी कहलाती 
है ।नियोग में अन्य प्रकार का काय नहीं होता किन्तु विधवा 
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चिस्त्रीक स्त्री पुरुषा के सन्तानोत्पत्ति के लिये नियत वत्ता 
ही होता है, इसी का. नाम “नियोग? है; यह शब्द योग- 
रूढ़ि है, परन्तु इस का प्रधानार्थ नियम ही रहता है। ऐसे 
नियोग-नियम के यथावत्‌ पालने वाले स्त्री पुरुषों को यमी 
और यम कहते हैं | यम यमी का अर्थ वहुत विस्तृत है इसी 
, लिये इन नामों से इस सुक्त में परमात्मा ने उपदेश किया है 
जिस का भाष्य व्याख्या पूवंक तीसरे अध्याय में लिखे । 


जासि का प्रकरणानुकूल अथ । 


\ 575 पर्यक्त मन्त्र में 'जामि’.शब्द आया हे जिस का अर्थ 

६४ 'अमरकोष! कां० ३ बग ३। १४२ में “जामिः स्वसु 

2) (८९ कुलस्त्रियो?” अर्थात्‌ जामिः बहिन और कुल स्त्री 

>? को, लिखा है । जव पूर्वाक्त विचारानुसार 'यमी' 

दँश भगिनी का वाचक नहीं है तो उसी का विशेपण 

होने से 'जामि' शब्द से भी यहां भगिनी ग्रहण नहीं हो सकता 
किन्तु कुलवधू का ही ग्रहण होगा । 


मन्त्राथ यह है। ` 


. इन कारणा से पचाक ऋचा का तात्पयाथ यह हे किः- 
“ऐसे युग चा समय आते हें जव कुलांगनाए ऋतुमती हो 
सन्तान चाहतो हुई पति के नष्ट होने पर अथवा पति को 
असमर्थ देख कर, अपने स्त्री धसं के विरुद्ध व्यभिचार 
रादि कर्म करती हैं, उन समया में धम्म भप्ट न हो, अथात्‌ 
अति नीच, निषिद्ध और अयोग्य के साथ सं रोग कर हक 
का कलक्लित न कर, इस कारण ऐसे आपत्काल के लि 
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आज्ञा है कहे सौभाग्य की इच्छा करने वाली स्त्री! तू 
सन्तांनोत्पत्ति करने में समर्थ अन्य पुरुष के बाहु को ग्रहण करा? 


इस मन्त्र में स्पष्ट आया हे कि “ अन्यं पतिमिच्छस्च ” 
अन्य पति की इच्छा कर, इस से तात्पर्य यह मालूम होता है 


` कि कुमारी यमी के लिये यह वचन नहीं हो सकता, क्योंकि 


जव उस का विवाह ही नहीं हुआ तो यह कहना नहीं बन 


, सकता कि “अन्य पति की इच्छा कर” जसे काई चिना पुत्र 


हुए स्त्री को यह नहीं कहता कि अन्य पुत्र की इच्छा कर 
किन्तु यही कहता है कि पुत्र की इच्छा कर | इसी प्रकार 
“अन्य पति की इच्छा कर” इससे यही सिद्ध होता है कि एक 
पति प्रथम हो चुका है फिर मन्त्र द्वारा आज्ञा है कि [इस से 
काय्यं सिद्धि न होने परः कहा जावे कि -- ] अव अन्य 


अर्थात्‌ दूसरे पति की इच्छा कर । यदि पूर्व पति न हो च॒क्रा 
, होतो इस प्रकार हो सकता हे कि “पति की इच्छा कर” इस 
लिये “अन्यमिच्छस्च सुभगे पतिमत्‌” का अथ यही ही सकता 


है कि हे सुभगे ! सुझ पति से अतिरिक्त दूसरे की इच्छा कर 


. अतः स्वामी जी का अभिप्राय अत्यन्त उचित हे । 


निरुक्त का भी यही अभिप्राय हे । 
निरुक्त में भी यद्दी अथे किया गया है किः-- 


निरूक्त-भाष्यः-आगमिष्यन्ति तान्यत्तराणि यगानि 
यत्र जामयः करिष्यान्त्यजामिं कर्माणि । जास्यतिरेक नाम 


` बालिशस्य वा समान जातीयस्य धोपजनः। उपध हि.ट्ृष- 


भाय बाहुमन्यमिच्छस्व सुभगेपतिमदिति व्याख्यातस्‌ । , 
निरुक्त नगम कांड अ० ४ पा० ३ खं० ४! 
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निरुक्त का भाषानुवाद 


भाषाबुवाद-- “व. उत्तर युग आवेगे वा आते हैं जिनमें 
( जामयः ) कुलीन स्त्रियं (अजामि कर्माणि) अकुलीन स्त्रियां 
के कमो को करेंगी; वा करती हे जामि मृख का नाम हैँ । यम 
कहता है कि हे यमी- कुलस्त्री ! तू (समान जातीयस्य पुंसः) 
समान जाति वाले पुरुष के (उपजनः) समीप स्थिति 
को धारण कर [अर्थात्‌ अपने जेंसे वलबीय चाला जो 
समान जातीय पुरुष है उसको प्राप्त हो । जाति 
सामान्य को कहते है और “समानानां भावः सामान्यम्‌?” 
समान धर्मियौ का जो गुण कमं हो उसी -को यहां जाति 
माना है,इसलिये नपुंसक पति अपने को स्त्रो के समान सन्ता- 
नोत्पत्ति में समर्थ न देख कर कहता हैः-] हे (सुभगे) सन्तान 
की इच्छा करने वाली स्त्री | ( अन्यं, इच्छस्व, पतिम्‌ , मत्‌) 
मदतिरिक्त अन्य पति की इच्छा कर |” 


उपयुक्त निरुक्तभाष्य में वहिन भाई के अभिप्राय.का गन्धमात्र 
भी नहीं है। 'वुषभः पद मन्त्रम पष्ठी के अर्थ में चतुर्थी विभ- 
क्त्यन्त मौजूद दै, जिसका अर्थ “सेचने में समर्थ का? है; आगे 
“ बाहुमन्यमिच्छस्व सुभगे पत्तिमत्‌ ” है जिलका तात्पर्यं यह 
हुआ कि 'हे खुभगे अर्थात्‌ सन्तानेच्छुके ! सुक से अतिरिक्त 
किसी वीर्य सेचन में समर्थ पति के हस्त को ग्रहण करने की , 
इच्छा कर ।? . | 


# वेदों मे लोकिक व्याकरण ज दार शिवाय को भांति लिङ) वचन खोर: भांति लिङ्ग, वचन ओर कालादि 
का नियम नहीं है । इसलिये भविष्यत्‌ सम्बन्धिनी क्रिया का अथ वत्तेमान 
भ हो सकता है, यही अथे यहां उचित मी है। - [लेखक] 
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इस आज्ञा से स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस को कहने वाला 
कोई चीर्य सेचन. में असमर्थ क्लीच पति ही हो सकता हे 


जो अपने को अयोग्य जानकर अपनी स्त्री को समर्थ पुरुष . 


का हाथ ग्रहण करने की आजा दे सकता है । 


श्री स्वामी जी का भी यही आशय है फिर न जाने लोग 
उनकी निन्दा मात्र करना क्या अपना परम कत्तव्य समभ 
रदे है? । 
इति नियोग-मीमांखायां ड्वितीयोऽभ्याये 
सप्तम वेदिक प्रमाण प्रकरणम्‌ । 


जाउ बैध; 
देवर” शब्द पर विचार ओर 
निरुक्त-प्रमाण-मीसांसा 


स्वामी जी के वेदिक प्रमाणा की पुष्टि में एक निरुक्त-प्रमाण 
भी आया है; अतः उसको भी यहां वित्रारा्थ लिखते हे-- 
“ देवरःकस्माद्‌ द्वितीयौ यर उच्यते ? | 
निरुक्त अ० ३ खं० १५ । 
श्र्थात्‌ देवर उसको कहते हें कि जो बिधवा का दूसरा पति 
होता है चह पति का छोटा वा बड़ा भ्राता वा अपने चण का 


चा अपने से उच्च घण का हो जिस से नियोग करे वह देवर हैं । 
सत्यार्थ प्रकाश ४्थं सझु० पु० ११८। 


स्त्रामी जी का इसके लिखने से यह अभिप्राय है क्रि पति 


.के छोटे भाई को ही देवर नहीं कहते किन्तु दूसरा पति होने 
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चा नियोग का . अधिकारी दोने से देवर कहलाता दै 


वह चाहे पति का छोरा, वा बड़ा भाई, सपिड अथवा श्रन्य 
पुरुष कोई भी दो । 


इस पर लोगों के प्रश्‍न और उनके उत्तर 
इस पर लोग प्रश्‍न करते है किः-- 


१-मश्न-यद्द पाठ किसी प्राचीन निरुक्त में नही है; यदि 
घाचीन पुस्तकों में होता तो इस पर दुर्गाचाय्य का भाष्य कयो 


. (न होता ? इसलिये प्रक्षिप्त हे । 


|) 


उत्तर--दुर्गांचाय्ये के इस पर भाष्य न करने से यह पाठ 
प्रक्षिप्त' नहीं हो सकता; क्योकि सायणाचार्य्य के भाष्य में 
यही पाठ निरुक्त और यास्क के तामसे उद्धुत किया गया है 
क्या आप को यह भी पता नहीं है कि सायण से पुराना भाष्य 
इस समय कोई भी नहीं है और दुर्गाचाय्य उसकी अपेक्षा 
नवीन हो है! । पुनः जर्मन के प्रसिद्ध विद्वान्‌ रौथ महोद्य को 
छुपाई हुई निरुक्त में भी यह पाठ वत्त मान है | पं० राजाराम 
जी प्रोफ़ैसर डी० ए० वी० कौलिज लाददौर के निरुक्त में भी 
विद्यमान है,और यदि उनको आस्यं कहकर पीछा छुड़ाओ तो 
“ओरियन्टल” कौलिज्ञ के महामहोपाध्याय पं० शिवद्त्त जी भी 
इसको निरुक्त का ही प्रमाण मानते हैं; अतः स्वामी जी का 


भाव ही ठीक है । और यह प्रमाण प्रक्षिप्त नहीं । 


२-प्रश्न---निरुक्त में तो देवर का अथे “देवरो दीव्यति 
कर्मा” है इस पर दुर्गाचाय्यं का भाष्य, यह है-“स हि 


भत्त.भ्राता भ्रातुभार्याया देवनाथ वीयत इति देवर इत्युच्यते”। . 


अर्थात्‌ भाई को स्त्री की शुश्रूषा करने से इसका नाम देवर 
है । फिर दूसरा वर कहां रहा १। 
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उत्तर---आपकने दुर्गाचार्य का भाष्य उद्धृत तो, कर दिया 
परन्तु उसके अर्थ को नहीं खमभा, देखिये आपने “देवनाथम्‌' 
का अर्थ शुश्रूषा लिखा है, यदि आप ' लघुकोसुदी ' को भी 
पढ़े हाते तो ऐसा न लिखते; धातु पाठ में “दिव क्री 
विजिगोषादि"' विद्यमान है, तव डुर्गाचाय के भाष्य का अथं 
यह हुआ कि “वधू के भत्तां का भाई अपने भाई की स्त्री को 
देवनाथ अर्थात्‌ विषय-क्रीड़ा चा सन्तानोत्पत्तिकमं के लिये 
स्वीकार करे इस कारण देवर कहा जाता है” इसलिये डुर्गा- 


चाय्य के भाष्य से भी स्वामो जी के कथन की ही पुष्टि होती 


है; निरुक्त में दो स्थान पर “देवर” शब्द की निरुक्ति की है 
एक स्थान पर “देवरः कस्मादू द्वितीयो वरः” दूसरा पति 
हाने से; आर दूसरे स्थान पर “देवरो दीव्यति कर्मा” क्रीडा 
धर्म चाला वा उपर्युक्त भाष्य के अजुखार विषय क्रीड़ा [रन्ता- 
नॉत्पत्ति कर्म ] के .लिये भावज्ञ को ग्रहण करने वाला; परन्तु 
दोनों का तात्पर्यं एक ही है । श्रतएव यह प्रश्न असङ्गत 
और निर्मल है । 


२ -पश्च--स्यामी जी ने पेसे घृणा युक्त पाठ को भी 
लिख मारा, श्री० रामचन्द्र जीने बालि से कहा था कि 
“अनुज वधू भगिनी सुत नारी,खुन शठ ये कन्या सम चारी? 
इत्यादि परन्तु स्वामी जीने छोटे भाई के साथ भी नियोग 
लिख दिया | क्या यह शोक की वात नहीं हे ? 


[यह प्रश्‍न पक प्रसिद्ध सनातनधर्मी का है, लेखक-] . 


उत्तर--शोक है आपकी बुद्धि पर कि यास्कसुनि 
क पाठ को घुणित बताने लगे और छोटे भाई की स्त्री से 
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ड्रितीयो 
याऽव्यायः ॥ 
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नियोग करने चाले महिषं व्यास को भी पापी वना दिया, 
भगवन्‌ ! कभी प्रश्न करते हुए अपने हानि लाभ को भी 
सोच लिया कर, वास्तव्र में वालि ने अपने छोटे भाई की स्त्री 
को बिना किसी नियोग-नियम के बल्लातकार भोगा था इसलिये 
श्री रामचन्द्र जी ने उपयुक्त उपदेश किया है; वरना जिस 
प्रकार एक ब्रह्मचारी के लिये संसार की समस्त स्त्रियां माता 


. और भगिनी के समान वतायी गयी हैं परन्तु इसके पश्चात्‌ 


जिससे विवाह हा जावे उससे सन्तान उत्पन्न करने में कोई 

४: ७०० ७, ~ ~ ~ 
दोष चा पाप नहीं है, इसी प्रकार सब पुरुषो को छोटे भाई की 
वधू से गमन करने में भगिनी और बड़े भाई को स्त्री से माता 


के संमान पाप समझना चाहिये परन्तु आपत्काल में नियोग _ 


होने पर सन्तान उत्पन्न करन में कोई दोघ चा पाप नहीं हो 
सकता । 


-प्रश्न-नीच वर्ण की स्त्री उच्चवर्ण स्थ पुरुष के साथ 
भी नियोग कर सकती है, क्या यह भी कमी शिष्टाचार कहा 
जा सकता १। ` 


उत्तर--स्चामी जी का अभिप्राय यहां द्विजो की स्त्रिया 


के शद्र वर्ण में नियोग निषेध से है; जैसे “वरं वेश्या पत्नी न 
च पुनरविनीता कुलवधूः "मे पत्नी के अभियत्व का निषेध मात्र 
है । मन्नु जी ने भी “नान्यस्मिन्‌ विधवा नारी नियोक्तव्या द्वि 

जातिभिः” इसमें द्विजाति की स्त्री के शुद्र से नियोग का 


“निषेध किया है; नहीं तो वास्तव मे नियोग सबर्णा स्त्री से ही 


होना चाहिये, परन्तु यदि किसी-समय वंश्य क्षत्रियां का सव 


नाश हो जावे तो उनकी स्त्रियां शद्रा से व्यभिचार न कर. 


किन्तु ऐसी घोर आपत्ति में घ्राह्मणादिको से नियोग कर 
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महा सा० आ० पच में लिखा है कि जव भूमि निःच्तत्रिय होगई 
तो उनकी स्जियाँ ने ब्राह्मणौ से सन्तान उत्पन्न कर क्षत्षिय-चंश 
को चलाया; वीये की पविज्ञता की आवश्यक्ता सव शास्त्रा में 
चतायी गयी है; अब यदि यह वेद विहित होने पर भी आपके 
विचार में शिष्टाचार नहीं है तो कया खारे ब्राह्मणों ने 
व्यभिचार ही किया था। 


` ५ प्ररन-पलि के छोटे भाई के सिवा आज तक अन्य को 
किसी ने देवर नहीं कहा परन्तु न जाने स्वामी जी को केली 
` उल्टो .सूझती थी ?। 


उत्तर हम अन्यऽ लिख चुके हैं कि महाभारत में सत्य- 
चती ने जब अपनी पुत्रवधू को व्यास जी के आने की सूचना 
दी, तो उस समय यह कद्दा किः--“कौसल्ये देवरस्ते” इत्यादि 
अर्थात्‌ हे कौसल्ये ! तेरा देवर आवेगा। अतः यदि नियुक्त पति 
को देवर न कहते होते, तो सत्यवती कोलल्या.ले कदापि न 
कहती कि “ तेरा देवर आवेगा ” किन्तु यह कहती कि “तेरा 
जेठ आवेगा ” क्योंकि वेदव्यास जी अपने भाइयों में सब से 
बड़े थ। 
“फिर किस प्रकार कहा जाता है कि पति के छोटे भाई के 
अतिरिक्त किसी को कभी देवर नहीं कहा गया। 


निरुक्त और स्वामी जी की एक 
विलक्षण रीति से पुष्टि। 


स्वामी जी ने जिस प्रमाण को भी उद्धृत किया है, उसको 
कुछ इतना विचार कर लिखा है कि उसे एड़ी से चोटी तक 
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का वल लगाने पर सी विरोधी की कोई युक्ति-निवल वा नि- 
रांधार सिद्ध नहीं कर सकती; किन्तु उसकी पुष्टि एक से एक 
आश्चर्य-जनक ढंग से. होती चली जाती है । निरुक्तकार 
यास्काचाय्य के इस प्रमाण का कि “ पति के भाई का नाम 
देवर इसलिये है कि बह मृत भाई की विधवा से नियोग का 
अधिकारी है » जहां उपयुक्त युक्ति और प्रमाणा से प्रबल 
प्रमाण दोना सिद्ध है, वद्दो इसका समर्थन एक और विलक्षण 
रीति से होता है । 'लातीनी? भाषा में पति के भाई को लेविर 
(८०४।८) कहते हैं और नियोग के लिये जो शब्द है चह 
लेविरेंट ([,०४।८०४०) है अर्थात्‌ मृत भाई की विधवा से संयोग 
की विधि । इस से 'लेचिरः वास्तव में देवरः का ही अपभ्रंश 
घतीत होता है.। इस प्रकार इस में सन्देह नहीं रहता कि 
यास्क ने जो देवर की निरुक्ति की है और स्वामी जी ने जिस 
का समथन किया है वह ठोक है । 
इति नियोग-नीपांसायां द्वितीयोऽध्याय निरुक्त-प्रमा ण-मीमांसा- 
` प्रकरणम्‌ । 


- स्मृति-पथ अथवा याददाश्त । 
22 
विचार शील पाठक दुन्द ! आपने देख लिया कि:-- 
१--पहिल्ले मन्त्र में “ पतिमेकादशं कृधि » यह बाक्य 
स्पष्ट है, जो स्त्री को ग्यारह कौ संख्या को पूरा करने वाले 
पति की आज्ञा देता है। यह ११ को आज्ञा प्रत्येक स्त्री के 
लिये आवश्यक नहीं है परन्तु ग्यारह पति तक करने का 
अधिकार प्रत्येक स्त्री को है। अतएव यह मन्त्र अधिकांर 
सूचक हे।०जो लोफ़/पह ऋद्ते-हैंवकिः।.'*घुकाइशम्‌” शब्द . 
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जो पूरक है चह केवल दश पुत्रो की अपेक्षा रखता है; यह 
विचार भ्रमसूलक है; क्योंकि पूर्व पद में “ दशास्यां पुत्राना- 
घेहि” है तो “पतिमेकादशं कृधि” भी पुरुष को सम्बोधन कर 
के होना चाहिये था, परन्तु यहां स्पष्ट देखते हैं कि “दशास्यां 
पुत्रानाधेहि” इस स्त्री में दश पुत्र उत्पन्न कर, यह वाकय 
पुरुष को सम्बोधित कर-कहा है; और “पतिमेकादशं कधि” 
अर्थात्‌ ग्यारहवां पति कर; यह वाक्य स्त्री को सम्बोधित 
कर के कहा गया है | यदि “एकादश” शब्द दृश पुत्रों को 
ही अपेक्षा से होता तो “पतिमेकादशं कधि” के स्थान में 
“स्वमेकादश भच” इस प्रकार का कोई वाक्य होना चाहिये 
था । परन्तु ऐसा नहीं है। इसलिये कोई कितनी भी खंचा- 
तानी करे परन्तु स्वामी जी के अर्थ को अनुचित और असंगत 
सिद्ध नहीं कर सकता । । 


२--दूसर मन्त्र में: “को वां शयुत्रा चिश्रवेच देवरम्‌” यह 
पद्‌ स्पष्टं नियोग का विधायक है । खायणाचाय्ये ने इस 
का अर्थ किया है कि ''शयुत्रा शयने विद्वेष, यथा मृतभतृका- 
नारी देवर भत्‌ भ्रातर अभिसुखी करोति अर्थ-शयन स्थान में 
मरे हुए पति वाली अर्थात्‌ विधवा जिल प्रकार देवर को 


बर लेती है, इस प्रकार तुम को किस ने वर लिया ?। ऽपर. 


१५ क्ट | अल 
युक्त कथन में सायणाचार्य ने यह मान लिया कि विधवा 
स्त्री देवर से नियोग कर सकती है । परन्तु अन्य . पौराणिक 


` लोग इसके अर्थ में अनेक प्रकार की खींचतान करतें हैं; ' 


` कोई कहता है कि 'कन्याः को ही विधवा कहते हे; कोई यज - 
. मान को ही विधवा बनाता है, परन्तु यह वाक्य इन लोगों 
को नियोग से नहीं निकलने देता 1 यह वाक्‍य शुव की तरह 
दढ हे, अच्क है*और"कांहंती' हे”किं सुभे "कोई वेदानभिन्ञ 


) 
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मूख बाल'क्रीडाचत्‌ चाहे जिस प्रकार तोड़े और मरोड़े 
परन्तु म स्वामी जी के अर्थ से एक इञ्च भी इतस्ततः नहीं 
हो सकता ॥ न 
_ तीसरे मन्त्र में ऐसे ही “दिधिपु” शब्द है, जिसके 
अर्थ दूसरे पति के हैं। इस मन्त्र के अर्था में भी लोगों ने 


` बहुत कुछ गड बड़ी की, स्वामी जी के अर्थ को दोप युक्त 


कहते रहे, परन्तु दूसरे पति को “दिधिपुः कहते हे, इसको . 
कोई अशुद्ध नहीं वता सका और 'दिघिषुः पति के भय से, 
पं० भीमसेन जो तो ऐसे भयभीत इए कि आगा पीछा ही 
भूल गये, इस की चोट सें बचने के लिये पं० जी लिखते हैं 
कि “वेदे रूढाथो न कस्यापि विडुषोऽभिमतोऽपिलु योगिकार्थः 
सव मोमांसादि शांस्शाकाराचुमतः” अर्थात्‌ “वेद में (रूढार्थ:) 
किसी वस्तु विशष का ग्रहण संज्ञा माञ से किसी विद्वान्‌ 
को अभिमत नहीं हे किन्तु (यौगिकार्थः) जो शब्द के अवयो 
से अर्थ किया जाता है.वह सब शास्त्रकारों को स्वीकार है. 
अभिप्राय यह है कि यहां ' द्थियु: शब्द से दूसरा पति 


'नहीं किन्तु धारक वा पोषक अर्थ लेना चाहिये | इस कथन 


में पं० जी ने यह सी नहीं सोचा कि ऐेसा मानने से सनांतन- 


“थम के ब्रह्मा; बिष्ण, महेश यह तोनो देव नहीं रहेंगे और 


न वरुण और गन्धव आदि देव विशेष रहेंगे,न यमपुरी 
रहेगी और न यम राजा का ही निशान मिल्लेगा । फिर तो 
सब शब्द अपने २ अवयव से अन्य ही अर्थ देंगे, और यह 
जो देव मंडली छिपी छिपाई पौराणिक पंडितों का पेट भर 


__ रही हे इसका नाम सी नहीं मिलेगा इस प्रकार तो पौरा- 
_ शिक कर्मकांड के दर्शनों का ही अदशंन हो जावेगा । इस- 
` लिये पं० सीमसेव्रापजी/चे। फेखा-नए्त०कर्सम्त सनातन 


१ 
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(पौराणिक) सिद्धान्त का ही पटरा कर दिया । “अमरकोषः 
में 'दिधिषः के अर्थ नियुक्त पति के हैं ही, अतः इस अभ्युप- 
गम विरोध का भी नाम मात्र को ध्यान नहीं इता । यदि 
दूसरे पति का अर्थ रक्षक मात्र दोगा तो पति का अर्थ भी 
रक्षक मात्र ही होना चाहिये, फिर विवाहित पति अथ 
अनेक स्थानों पर क्यों है? । यदि पति का अर्थ कन्या का 
पति किया जाय तो 'द्थिषु! पति का अर्थं विधवा का पति 
वा दूसरा पति अवश्य करना होगा । इस प्रकार स्वमत का 
« सर्व नाश करके सी स्वामी जी केअभिप्रायार्थ को अनुचित, 
अशुद्ध वा असंगत सिद्ध न कर सके। खती की रस्म इस 
मन्त्र से जो लोग निकालते हैं वे वेदों पर आत्म हत्या का 
कलंक लगाते हैं । 
४--चौथे मन्त्र मै "देडकामा” यह पाठ है । निरुक्त 
कार “देवर” को दूसरा चर मानते है। तब नियोग “के 
प्रकरण में यदि कामना लीजाय तो इसमें कुछ भी दोष नहीं 
है । इसलिये कोई कितने भी कटाक्ष करे परन्तु स्वामी जी 
का अथ अशुद्ध वा अयुक्त नहीं होसकता । 


५ पांचवें मन्त्र में खंज्ञाओं का विधान है प्रकरण से स्पष्ट 
है। विवाह वा नियोग प्रकरण में देव कपना करना सूखेता दै 
और कन्यात्व में तीन २ पतियों से कन्या को सुगवाना अत्यन्त 

` दोष युक्त है। ऐसे देवो को भी धन्य है और ऐसे दोष लगाने 
' चाले भक्तों को भी शाबाश । | 


र ६- छुठे मन्त्र में “तस्ये प्रजां दविणं चेह धेहि” यदद शब्द 
हैँ जिनमें इस लोक में सन्तति को प्रार्थना क्री गई है। यह 


सन्तति कार्यत "तिथी ० को” स्पष्ट करती है । क्योकि 
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मृत पति अन्तानोत्पत्ति की योग्यता नहीं रखता । अतः\नि- 
युक्त पति से ही अभिप्राय है। सायणाचाय्य ने तैत्तिरीय 
अ० में जो इस मन्त्र का अर्थ किया है चह हमारे पक्ष का 
पोषक है, और वह लिखा जा चुका है: परन्तु अथर्ववेद में 
चहद इसी मन्त्र से 'सती (स्त्री के जलने) की रीति निकालते हैं । 
पं० ज्वालाप्रसाद जी इन शब्दों का यंह अर्थ करते हैं कि 
“घन और प्रजा इसकी है” पं० भीमसेन जी कहते हैं कि 
| “इसके पास जो सन्तान और धन है चहद नाश न हो किन्तु 
| ' स्थिर रहे”। अभिप्राय यह है कि “तस्ये जां विणं चेह 
थेदि” अर्थात्‌ “इसके लिये चीयं दो और सन्तान धारण 
कराओ” इस वाक्य के अर्थ में पौराणिक मंडल के टुकड़े २ 
होजाते हैं । कोई मृत पति से सन्तति चाहता है । कोई पहिले 
पति की धन, सन्तति की प्रार्थना करता है, कोई स्थिर रखने 
को कहता है । हम पूछते हैं कि यदि पहिले द्दी सन्तान हैं 
और मृत पति से उनके स्थिर रखने को ही प्रार्थना है तो चेद . 
ने यहां कौनसी गोरचयुक्त बात बताई ? । इनमें से कोई यह 
भी नहीं विचारता कि यहां भविष्य में सन्तति की प्रार्थना है 
जो विना नियुक्त पति के संभव ही नहीं । यहां मिश्र जी आदि 
अपने उस अनिष्ट चिन्तन को भी भूंलगये जिसके लिये स्वामी 
. ` जी पर दोषारोपण करते थे । सला यदि नियोग को स्वीकार 
| »ख्म करे तो विधद्रा के लिये सन्तति की प्रार्थना का क्या प्रयो- 
| जन? यह तो ऐसा ही होगा जैसा कि कोई कुम्रारी कन्या को 
| कहे कि “पुत्रवती भव”। इसलिये बताओ कौन शक्ति है कि 
'जो स्वामी जी के अर्थ को संगति-बिरुद्ध कह सके ? । 
स्वामी जी ने इस मन्त्र को नियोग विधायक माना है. और 
नियोगाभिप्राय से विधवा के लिये भी सन्तान को प्राथना 
 अ्युक्तनद्दींदोसकती। - 
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७--सातवं मन्त्र में “अन्यमिच्छस्च खुभगे पत्तिमत्‌” यह 
“पढ्‌ स्पष्ट है जिसका, अर्थ स्वामी जी और अन्य विद्वान्‌ 
एकसा ही करते हैं।यद्यपि इसे स्वामी जी ने केवल इसी अभि- 
प्राय से.दिया है कि पति स्त्री को जब नियोगार्थ आज्ञा दे तो 
उपर्यक्त वाक्यांश द्वारा देदे । परन्तु इस दशव सुक्त में परमात्मा 
ने अलङ्कार से उपदेश दिया है । जो नियोग, चिचाह और अन्य 
अनेक प्रकरणा में भी घटता है। परन्तु“अन्यमिच्छुस्व सुभगे ! 
पतिमत्‌ “यह वाक्य नियोग में बहुत अच्छा लगता हे । विशेष 
अन्यत्र देख । 


८--आठवां प्रमाण निरुक्त का है, जो साफ देवर को 
तीयवर बताता है ! 


वेद ओर ऋषि का साथ । 


Ei) 0... ठक महोदय आप आश्चर्य करेगे कि वेद मन्त्र 
ड ५९ कपि दयानन्द का इस प्रकार साथ देते हें ? 


पा आर अन्य लोग अनेक प्रकार की खंचा तानी . 


ई ¢ करते है परन्तु उनकी तनिक भी सहायता नहीं 


करते; इसमें क्या भेद है ? हमारे विचार में भेद केबल यइ 
है कि अन्य लोग स्वार्थी और पेटार्थी हुँ; उनके लिखने का 
सुख्योद्दश्य प्रायः स्वार्थःसिद्धि, ऋषि. दयानन्द से विरोध 
और संसार की आंखों में धल भोकना है, वेदतत्व-प्रकाशन 
- से कुछ अभिप्राय नहीं । परन्तु ऋषि दयानन्द का मुख्यो द्दश्य 
चेदो के सत्यार्थ का प्रकाश करना है, झूठी लोकलज्जा से 
कुछ सरोकार नहीं; वेदों के लिये श्रद्धा और भक्तिभाव उसमें 
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कूट २ कर मरा था, वेद प्रचार ही उसके जीवन का उद्देश्य 


था, वह वेदों के लिये ही जीता था और चेदों के लिये डी 
मृत्यु का ग्रास हुआ, चेद के मुकाबले में सांसारिक 
बड़ाई वा निन्दा की कुछ कभी परवा नहीं कौ | बह यह जानना 
था कि भोले लोग नियोगाऽभिप्राय को नहीं समथर, त्रड 
यह भी जानता था .कि स्वार्थी लोग नियोग का नामले? 
कर उस की बहुत कुछ निन्दा करगे, यदि चहद चाइला 
तो आजकल के स्वाथियो की तरह संसार को हां मेँ 
हां मिलाकर वह भी नियोग से आना कानी कर सकता था 
और चेद मन्त्राँ को तोड़ मरोड़ कर कूठी वड़ाइई पात कर 
सकता, परन्तु उसके स्वच्छ आत्मा ने उसको आज्ञा न दी कि 
वह खचाई को छिपाचे और चेदों के सत्यार्थ पर पानी फेरद | 
चह चेदा की एक २ शिक्षा को संसार के लिये परम लास- 
कारिणी ओषधि के तुल्य समझता था, इसलिये उसने 
| निःसंकोच होकर मजुप्यमात्र की भलाई को लच्य मे रखकर पर- 


मात्म! का जो सच्चा, सीधा और सर्चोपयोगी उपदेश था चह ; 
संलार के सामने रखद्या, उसमें यह अपूर्च गुण था कि बह 
| वेदा को अपने पीछे नहीं चलाता था किन्तु स्वयं देदो के पीछे 
| चलता था यही कारण है कि वेद भी उसके ही अर्थ का 
समर्थन करते हैं स्वाथि यौ के अर्थ का नहीं । 
नि > धाय < ४ 
नियोग विधायक अन्य वेद सन्त्र। 
यही नहीं कि जो मन्त्र स्वामी जी ने उद्धृत किये हैं वे 
ही नियोग के लिये प्रबल प्रमाण हैं; किन्तु वेदों में और भो अनेक 
मन्त्र हैं जो स्पष्ट रूप से नियोग का वर्ण न करते हें । यथा;-- 
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कू १ । ॥ 
उतयत्‌ पतयो दश स्लियाः पूर्वे अन्राह्मणाः। 
ब्रह्मा चेद्धस्तमग्रहीत्‌ स एव पतिरेकधा ॥ 
दा अथचं चे० का० ५ सूक्त १७ मं० ८। 
अन्वयः- उत । यत्‌ । पतयः । दश | स्त्रियाः । पूर्व । 


` अब्राह्मणाः । ब्रह्मा | च । इत्‌ । हस्तम्‌ । अग्रहीत्‌ । सः । 
एवं | पतिः । एक-धा ॥ 


पदार्थ;-:- (उत) उत्तरपत्ते विवाहानन्तरे वा (यत्‌) ये 
(स्त्रियाः, दश, पतयः) भन्रन्ति, ते (पूर्व) समस्ताः (अब्रा- 
हणाः) अपुख्याः, गौणाः, साधारणाश्च भवन्ति [यस्मात्‌ ` 
एते झुख्याः, तस्मात्‌ सुखतोऽछ्रजन्त इति शतपथे पठित- 
मेवेत्यनेन प्रमाणन ब्राह्मण शब्दोऽत्र झुख्यार्थे विज्ञेयम्‌ ] 
(च) तथा (इत्‌) निश्चयेन यदि ( ब्रह्मा) विवाह समये 
मन्त्रपूवेकपा णिग्राहकोऽ्ा द्विवाहितपतिः ( हस्तस्‌, अग्रहीत्‌ ) 
हस्त ग्ह्वात्यर्थात्‌ उपस्थितोऽस्ति, तहि (स, एव) (एकधा) 
` विशेष प्रकारस्य, मुख्यप्रकारस्य सेवनीयश्च ( पतिः ) | 
पतिरस्ति। ' शिळ । 
_ भाषार्थः --(उत) उत्तर पक्ष में चा विवाह के अनन्तर 
[अर्थात्‌ नियोग दशा में] ( यत्‌ ) जो (स्याः) स्त्री के. (दश, 
प्रतयः) दश पति [होते हे, व] (पूर्व) समस्त (अत्राह्मणाः) 
साधारण हैं [शतपथ में ब्राह्मण को मुख से उत्पन्न हुआ इस 
कारण से माना है कि यह मुख्य है, इस प्रमाण से 'ब्राह्मण' 
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मे है।| (च ) ओर ( इत्‌ ) निश्चय, यदि 
(ह्मा) बिवाह समय में मन्त्र पूवक पाशि ग्रहण करने चाला 
विवाहित पति ( हस्तम्‌ अग्रहीत्‌ ) हाथ को पकड़े वा संभाले 
[अर्थात्‌ मोजूद है, तो] (खः) बह (फव),ही (एकधा) विशेष 


ह खुख्य अथवा मरण पर्यन्त साथ देने चाला (पतिः) 
पति है ॥ / | ५ 


ुँ भावा्थः--इस मन्त्र में परमात्मा: मनुष्यों को विवाह ` 
ओर नियोग का , नियम बताता है कि कदाचित्‌ “ङ्कीचे च” 
इस स्मृति-चचनाचुसार यदि कोई विवाहित पति नपु'खक 
होने पर अपनी स्त्री को आपत्काल में सन्तानोत्पत्ति के किये 
नियोग की आज्ञा दे और वह स्त्रो नियोग भी कर तो:जो 
नियुक्त पति होंगे वे केवल गौण वा नाम मात्र के ही पति 
होंगे, परन्तु वास्तव में मुख्य, सेव्य अथवा जीवन भर का ` 
साथी और रक्षक वही पति होगा जिसके साथ पाणिग्रहण 
वा विवाह हुआ और बचन भरे गये हैं । 


इससे अगले मन्त्र में बताया गया है किः-- 


“ब्राह्मण एव पति ने राजन्यो न वैश्यः” इत्यादि । 


अर्थात्‌ उक्त प्रकार से विशेष प्रकार. का चा जीवन भर 

साथी रहने चाला जो पति होता है. बह इस चास्ते कदापि ` 
नहीं होसकता कि वह कोई क्षत्रिय विशेष, वैश्य विशेष अथवा - 
कोई अन्य चण विशेष का हे. किन्तु “ ब्राह्मण एवं ” दशां में 
मुख्य अर्थात्‌ मन्त्रं पूवेक विवाह करने स ही यह विशेष. 


च 
प्रकार का पति होता है । 
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इस मन्त्र ने ग्यारह ग्यारह का भी झगडा 
- / 
मिटा दिया। 

$७9४.2, म इस मन्त्रको पूर्व भी इस अध्याय में संकेतमात्र 
ह॒ 2 'लिख आये हैं,और यहां इसके पद पदार्थ को भी 
कुन लिख दिया है; पाठक इसमें जहां चिचाहित और , 
नियुक्त पतियों की सामान्यता और विशेषता को देखंगे, बहां 
एक बात यह भी स्पष्ट रूप से देखगे कि यह मन्त्र खुले अ- 
क्रां मे ग्यारह पति तक का वर्णन कर रहा है । इसलिये स्वामी 
जी महाराज के दिये मन्त्र में जो लोग सन्देह करते थे इसने 
उस सन्देहे को नितान्त निर्मूल वना द्या है । 


_ प० भीमसेन जी की अनोखी सूझ 


पं० भीमसेन जी को जो कुछ सूकती है; बह अनोखी ही 
खूझती है; बह इस मन्त्र क्रा अर्थ करते हुए लिखते हैं कि 
“विवाह से पहिले कन्या के दश देवता पति हें फिर मजुष्य को 
दोजाती है? आजतक तो समस्त सनातन धर्मी कहते थे कि क- 
च्या को विवाह से पूर्व गन्धर्वादि तीन देवता भोगते हैं; परन्तु 
पं० जी सनातन धर्म का वायु सेवन कर यहां तक बढ़े हैं कि फि 
कन्यावस्था ही में १० पति बनाकर विठादिये। क्‍या नहीं "सिह 
का भाई चघेरा वह कूदे नव वह कूदे तेरह” पंडित जी नियोग 
“की मार से बचने के लिये देवताओं के घरों में तो खूब जा 
डुबकते हैं; परन्तु यह तनिक भी नहीं सोचा कि इस निमूंल 
'कल्पना, से जहां हमने सनातन धमं के गन्धादि तीन देवा . 
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का सफाया कर ह वहां सव विठ्ठाना के विपरीत ऐसी 
कढपना को कोन पछने लगा है ?। 


हमारे कोई कोई मित्र इसी मन्त्र में त्र चिद्या का वर्णन 
मानते है--कि स्त्री से यहां अभिप्राय ब्रह्म चिद्या से है, इस- 
लिये मन्त्र का आशय यह है कि ब्राह्ण-भिन्न दृश. पति भी 


` चिद्या की रक्षा नहीं कर सकते किन्तु ब्राह्मण एक भी करं 
सकता है । 


परन्तु प्रथम तो आगे पीछे से प्रकरण देखने खे यह बात 
कुछ फंवती सी नहीं प्रतीत होती कया कि पहिले मन्त्र में गभ 
आदिको स्पष्ट वणुन है। दूसरे यह वात उप्यक्त अर्थ से भो दूर 
नहीं हुई कि वेद्‌ मन्त्र दश के पश्चात्‌ ग्यारहर्य पति का वर्णन 
, करता है (ब्रह्मविद्या परक अथ करने वा मानने पर सी यह 
बात गिचारणीय है कि एक स्त्री और ग्यारह ही पति का 
चरणन कया है? | यहां ग्यारह की अवधि होने से भी यही सिद्ध 
है कि स्त्री के लिये यही अवधि उच्चित मानी गई हे । अस्तु . 
अब हम देखते हें कि उपयेक्त दोनो मन्त्र का प्रसिद्ध पाश्चात्य 
विद्वान्‌ 'ग्रीफथ' महाशय क्या अर्थ करते है? 


` ~ रफत’ महोदय का आर्थ । 


श्रीयुत ग्रीफृथ महोदय अथे करते हे किः 
१ [0००७ Ved. 3001 5 Hymn 17 Mantra 8 & 9. 


S—Even if ten former husbands Nona-Brabnian 
had espoued a dawe, 
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And then a Brahman took her hand, he is her 
husband, only he.” 


अगले 8 वें मन्त्र का अथ ग्रीफत महोदय करते हैं 


9—_‘‘Not Vaisya, not Itajanya, no, the BrahMan 
is indeed ber hard; > 


‘This Surya in his course proolains to the Five - 
Races of Mankind. » 


इस भाष्य का तात्पर्य । 


इस भाष्य का तात्पर्य यह है किः-- 


“यदि पक उत्तम स्त्री के ब्राह्मण से भिन्न दशपति होचुके 
हो और फिर एक ब्राह्मण उसके साथ पाण्ग्रहण करले तो 
वही उसका मुख्य पति है” | ८। । 


“न वेश्य न क्षत्रिय किन्तु ब्राह्मण ही उसका पति: दै 
यह सूय, मनुष्य सन्तति की वास्तचिक रीति को बताता है” 18) 


येहा पर ग्रीफेथ महोदय ने “ ब्रह्मा” और "“अन्नाह्मणाः? 
शब्दों का वास्तविक, अभिप्राय नहीं समझा; इसी लिये. 2 
Brahman अर्थात्‌ ब्राह्मण ओर ans Brahmin अर्थात्‌ `> 
ब्राह्मण भिन्न जे से के तेसे शब्द रखदिये हैं | शेष अथ ज्योका 
त्यो हमारे अर्थ से मिलता हुआ हे । पं० भीमसेन जी आदि 


'की कल्पना कां यहा भी पता नहीं है। 


इस मन्त्रके अथ में पं भीमसेन जी वा अन्य कोई देव पक्ष 
का बहाना करें और केसी ही खींच तान करे परन्तु इसमें दश 
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पतियों के पश्चात ११ व पति तकका वर्णन है इस से कोई भी 
इनकार नहीं कर सकता । 


नियोग वैदिक हे । 


ई $ ठकगण ! उपर्युक्त युक्ति, प्रमाणा से आप यह भले. 
|| | | प्रकार जान गये होंगे कि बेद ने किस प्रकार 
नुक स्पष्ट रूपसे नियोग के लिये आज्ञा दो है ? अतएव 


बिद्वान और सत्याचुरागिया के लिये, नियोग को वैदिक 
स्वीकार करने म॑ ये उदाहरण कम नहीं है, परन्तु कुछ दुरा- 
अही कहा करते हैं कि “यदि नियोग वेदिक है, तो चेद्‌ में 
"नियोग? शब्द्‌ भी होना चाहिये : और यदि शब्द ही नहीं है 
तो उसको वेद-विहित्ता कैसे स्वीकार कर १» इस प्रकार की 
शङ्कापं बुद्धिमानों के लिये यद्यपि गौरव युक्त नही दे, क्योकि 
यह आवश्यक नहीं है कि किसो पुस्तक में किसी विषय का ७९ 
सामवेश बिना नाम के हो ही न सके, दूसरे यह भी आवश्यक 
नहीं, कि चेद्‌ भगवान्‌ उसी नाम से किसी विषय का वण न 

करे, जो कि लोक में प्रचलित और भचरित हो; ऐसी दशा में 


#2 तो 'विवाह', अग्निहोत्र, इत्यादि अनेक शब्द है जो वेद्‌ से 


निकालकर दिखलाना होगे ? जा कि नहीं दिखाये जा सकते 
जव कि इन शब्दों के बंद में न हाने पर भी विवाहादि विषया 
को वेद्किता और वेद-विहित्ता के आज तक किसी प्राचीन 
वा तत्कालीन विद्वान्‌ ने अस्वीकार नहीं किया; फिर “नियोग! 
शब्द्‌ मात्र पर ननु नच करना इठ वा डुराअह ही नहीं तो 
ओर क्या है? | 
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च ७९ च्छ 
नियोग शब्द वेद में हे । 
परन्तु जव हम वेद भगवान्‌ का पठन और मनन करते 
हें तो वादी को पूर्वोक्त मनोकामना भी पूर्ण होजाती हे । . 
अथोत्‌ वेद भगवान्‌ अपनी अपार अनुकम्पासे, नियोग” शब्द्‌ 
का भी पता देता है । देखिये अथव बेद का० ७ अमु० ७ 
सू० ७८ मन्त्र १ :— 
~ wl ~ ५ ७”. ~ 9 ~ ~ 
चित छुञ्चांभे रशनां वि योक्त्र बि नियोजनम्‌ । 
. शध ॥| 
इहैव त्वमजस्न एध्यग्ने ॥१॥ 
अथर्च वे० का० ७ सू० ७८ | 
इस वेद मन्त्र में 'नियोजन? शब्द है जो स्पष्ट रूपसे 
“नियोग” का पर्यायवाची है; जैसा कि “नियोक्तव्या” का 


अर्थ नियोजनीया, कुट्लूकभट्ट और भद्नगोविन्द्राज ने 


भी किंया है देखो मबुस्मृति अ० & श्लो० ६४ अतः इन दोन 
शब्दों का पर्यायी होना निर्विवाद है। और यह दोनों एक “यज्‌ 
` धातु से बनते हैं। 'यज्‌” धातु का अर्थ पप्डे साहिब (Apte 
38110) ने अपनी “संस्कृत वा अंगर ज़ी” डिक्शनरी (कोष) 


में (To Depure To Anthorise) अथात्‌ “अपने स्थाने" 


में प्रतिनिधि अथवा नायव नियत करना वा भेजना, अधिकार 
देना” किया है । न्त्र का अर्थ निम्न प्रकार है :-- 
= 
यह मन्त्र भी नियोग-विधायक ही है। 
-शबदार्थः- हे (अग्ने) गन्धव संज्ञक नियुक्त पति के 
पश्चात्‌ होने वाले. अड्किसंशका०लीसंर/पपत्ति१दिखो-खग्वेद 


५ 


०” 


हौँ 
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मं० १०।' सूक्त ५५ । मं० ४० जिसकी व्याख्या पूर्ण रूप से 
इसी पुस्तक के द्वितीय-अध्याय में हो चुकी है,] (ते) तेरलिये 
(वि,योक्तू) विशेषयुक्त की हुई (रशनां) रशना का (वि,मुञ्चामि) 
विशेष करके छाड़ता हुँ; (वि, नियाजनम्‌) विशेष नियोग के 
लिये (इह, एच) यहां ही अर्थात्‌ द्वितीय-पात-रदिता के घर में 
ही ( त्वम्‌ ) तू (अजर्न) निरन्तर (एधि) समृद्धिकर। 


तात्पयाथ;--ऋग्चे० मं० १० सू» ८५ मं० ४० के 
अनुसार दुसरे नियुक्त पति को 'गन्धवे! और तीसरे को अझि 


' कहते हैं | इसलिये इस मन्त्र में 'चिः शब्द विशेषता के लिये, 


अनेकवार प्रयुक्तं हाने का तात्पय यह है, कि विशेष सम्बन्ध 
अर्थात्‌ बिवाह के पश्चात्‌ जो नियोग से दूसरा सम्वन्ध 
होता है ओर पति गन्धर्व, कहाता है, यदि उससे भी 
वियोग होजाय, और सन्तानोपलब्धि न दो, तो इस मन्त्र की र 
आज्ञा है कि उस विशेष सम्बन्ध का ताड कर भी विशेष 
नियोग हो सकता है, परन्तु इस तीसरे नियोग करने वाले 
पति को मी द्वितीय-पति-रहिता (जिसके दो पति मरचुक हो) 
के स्थान में हीं सन्तानोत्पत्ति करनी हे!गी, उस स्त्री को साथ 
न लेजासकेगा । 


अन्तिम अभिप्राय । 
अन्तिम अभिप्राय यह है किः-- 
(२) “यापूर्व पतिं वित्वाऽ्याऽन्ये विन्दते परम्‌” 
अथवे० १। ४ । २७॥ 
अर्थः-ज्ञो पूर्व पति के वियुक्त होने एर अन्य एहि को 
आप करती है॥००/७५ Math Collection, Varanasi. 
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(३) “समान लोको भवति पुनभवा परः पतिः? 
अथव १। ५। २८॥ 


--( पुनर्भ ) स्त्री का दूसरा पति ( समानलोक ) 

समान गुणां वाला ( भेवति ) होता है । 

` ४ “पुनः पतिभ्यो जायांदाः? त्रा० वे० मं० १० 
सू०८५।म ३८। 
' अथः-स्त्री को फिर पतिया के लिये दिया । 
उपयुक्त मन्त्री की इन प्रतीको के होते हुए और पूर्वोक्त म ञो में 

“विधवेवदेबरम्‌” “दिधिषोः” और “देवृकामा” 

इत्यादि पाठो की उपस्थिति में नियोग के विरोधियों का 

विधाता भी विरुद्धार्थ चा उपचारार्थ नहीं वता सकता । 


फिर कसे कहा जाता है कि वेदिक नियोग में कोई प्रबल : 


प्रमाण नहीं हे? । 


इति नियोग-मीमासायां द्वितीयोऽध्याये वेदिक-प्रमाण- 
प्रकरणम्‌ समासोऽयं द्वितीयोऽध्यायश्च 


' पूवार्घश्च समासः । ~ 


5 
“मेरा कोइ नवीन कल्पना वा मत मतान्तर चलाने का 
| लेशमात्र भी अमिग्राय नहीं हे, किन्तु जो सत्य है उस को मानना 
` मनवाना ओर जो असत्य है उसको छोडना छुड़वाना मुझ को 
अर्थाष्ट हे "? C00. Jangamwagi Math Colection “ढ्यामन्दोक्ति ! 
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लेखक की अन्य पुस्तके । 


“नमस्ते की ्रचीनता”?-यर्द नमस्ते पर अद्वितीय 
पुस्तक है; इसको पढ़ कर “नमस्ते? पर कोई शंका नहीं रहती 
इसमे पौराणिक पं० कालूराम लिखित 'नमस्ते-मीमांसा” की 


खूब ख़बर ला है; बड़े रोचक ढंग से लिखी गई हेःयुक्ति और . 


प्रमाणा की भरमार है; बड़े २ समाचार पत्रो ने इसकी अ- 
त्यन्त प्रशंसा की है; इसकी ३००० प्रति छुप चुकी हैं जिन में 
थोड़ी सी प्रति शेष हैं । मूल्य केवल =) 

€“दुर्गा?)- (उपन्यास) यह एक सती का जीवन है; बड़े 


ही रोचक ढंग से लिखा गया है; आरम्भ करके छोड़ने को 
जी नहीं चाहता; स्त्रियों के लिये यह एक अद्वितीय पुस्तक 
है; इसका पाठ कन्याऔ को बहुत ही लाभकारी है । मूल्य ।) 
बढ़िया कागज्ञ का मूल्य ॥) 


उदू की .पुरुतके । 


°` “वबेदिक धम की जुवरदस्त फूतह!?-यह एक स- 
नातनधर्म और आर्यसमाज का. शास्त्राथे है जिसमें, नियोग, 
विधवा विवाह, शुद्धि तथा. पुराणो मे मांस का विधान, इन 


चार विषयों पर वैदिक धर्म को बड़ी विजय प्राप्त हुई। ४ 
सूल्य केवल?) | 


> 
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“घम बीर की लासानी कुर्बानी? इसमें थमंदीर पं० 
लेखराम जी आय्यपथिक की कुर्बानी का विचित्र चित्र खींचा 
गया है; अन्त में एक फडकती हुई कविता भी दी गई हे । 
मूल्य ) खेकडा २॥) | | 

“जेनमत का सच्चा खंडन? यह जैनमत की ओर से 
प्रकाशित “मिथ्या खंडन” नामक पुस्तक का उत्तर दै; इस सें 
जैन मत की खूब पोल खोली गई है । सूल्य -) 

. “बेदिक फुलासफी की अजुमत?? यद एंक सुसलभान 
` लिखित पुस्तक का उत्तर है; वड़ी ही योग्यता से लिखी गई 
है; इसके लेखक थी० ला० रामदयालु जी सम्पादक “वैश्य 
हितकारी” मेरठ हैं; बैदिक धमं की खूबियां इसमें भली प्रकार 
दिख लाई है | सूल्य केवल ।) ४ 

' “कलामे फ़िदा” यदद उदू कबिता की अपूव पुस्तक है 
उर्दू भाषा के प्रसिद्ध कवि श्रीयुत म० काशीनाथ जी (फिदा) 
ने नवयुवका के लिये यह पुस्तक लिख कर बड़ा ही उपकार 
किया है 1इस में ऋषि को प्रशंसा, ईश्वर प्रार्थना, आर्य्य- 
सिद्धान्त, ब्रह्मचयं आदि २ बहुत विषया पर बड़ी २ भाव- 
' पूण गज़ले, नज्में और गाने योग्य अन्य कविताएं हैं | २०४०० 

पृष्ठां मे समाप्त हुईं है; मूल्य ॥) सौ लेने वालो से केबल ५०) 


' लिये जाते हैं । | 

` , - मिलने का पता-- 

मेनेजर 'मनोंहर पुस्तकालय? 

: जाफ्रपुर पो० गढी अब्दुल्लाखां .. 
0-0. किच तट निती Math 27४० जि शहारनपुर | 
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पुराणों को जाच 
` और 
पर? कालूरास का पड़ताल । 


हमारे यहां से पौराणिक प० कालूराम की खव खबर | 
खीजारही है, उनकी आंय्य लिद्धान्तों के विरुद्ध लिखित समस्त - 
पुस्तकों का उत्तर देने और दिलाने का यत्न: किया जारहा है; . 


निम्न लिखित पुस्तक उनकी पुस्तकां के उत्तर में छपी. हुई 
हमारे यहां तय्यार हैं- 


कालूराम को कालिमा सूल्य =). , पुराण परिचय मूल्य ॥) 
कालूराम-सुख-मर्दन ,, )॥ नियोगमद्‌न का विमदून'।=) 
नमस्ते की प्राचीनता ,, =) पुराणकलङ्कप्रकाश . . `।=) : 
सूर्ति-मीमांसा =) | 


नोट--इनके अतिरिक्त हमारे.यहां अन्य सर्व प्रकार की पु- 


, ०  स्तके भी मिलती हैं; बड़ा सूचीपत्र मंगा कर देखिये । 


. पताः-- 
लालसिंह मैनेजर 'मनोहर पुस्तकालय” 
` ज्ञाफ्रपुर पो० गढी अब्डुह्लाखां 
ज़ि० सहारनपुर 
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. सभ्यता 
और... 


र | “नियोग-मीमांसा” के ग्रोहकी को सुभीता। 


सभ्यता? नाम की.. पत्रिका के नियम और उद्देश्य 
तथा ग्राहक-फाम आदि नियोग-भीमांसा के साथ ही 
भेजे जाते हैं; मीमांसा के ग्राहक यह पढ कर प्रसन्न होंगे 
कि उनका . नियोग-मीमांसा? के दोनों भाग लेने पर 
सभ्यता” आठ पाने कम मूल्य. पर होगी; अर्थात्‌ उनसे 
एक वर्ष के लिये ४) के स्थान में ३॥) ही लिया 
जायगा; आशा है कि. मीमांसा के ग्राहकगण इस अवसर 
“पर अवश्यमेव लाभ उठावेंगे । इति 


मैनेजर “सभ्यता” 
मुजफ्फरनगर | . 
Sl JAGADGURL VISHWANADHYA 
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